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हमारे विकास के विरोधी हैं और अपने को जड़ ही मानते हैं, 
उन्हें रूप बदलना ही पड़ेगा । दूसरा परिवर्तन, ही उन्हें. हमारे 
पास ले आवेगा । हमारी दृष्टि साम्य की है। भ्रम ने जिन्हें 
देय बना रक्खा है, जिन्हें पद-दलित कर रक्खा है, जो अपने 
को जड़ता का अवतार मानते दें, जो घार्भिक होने के बदले 
दस्यु होने में दी अपना गौरव समझते हैं, उन्हें तो स्वयं 
हमारा विरोधी बनना पड़ेगा । और फिर घिकास फे चक्कर 
में चर होकर उन्हें हमारा रूप धारण करना होगा । यह प्रति- 
क्रिया स्वाभाविक है । इसमें भेरा कोई दोप नहीं। विश्व मात्र 
एक अखंड व्यापार है । उसमें किसी का व्यक्ति-गत स्वाथ नहीं 
है। जो व्यक्ति अपने-को हठ-बश अधिकारी सम्रमता है, बही 
दुःख पातप है । परमात्मा के इस काये-मय शरीर में किम्रइा। 
का व्यव आ और निर्थक अंश लेकर करी! कंर सकती । 
करनी सेद, यह सब लोग नहीं जानते | इसी “ यादवो सरमा 
परकीयल के दुःख का अनुभव होता है। त्र्फि के चरण सिर 
रूप में देखने से यह सब सर॒त्त.'दे।न उइंड बबरों का सिहासय 
खार्थ लगाया है. «उसे, -क्े 


(ल्फ [ सवेग प्रस्थान ] 
on काजा न, संरा क्सा विगइता है ! 
टात % \९.१ [ वाछुकि का प्रवेश ] 


| वों, ब म बहन, यह तुमने क्या किया ! क्या सरसा को 
", चथा) थ ने. -ज्ञत करके उसे चले जाने देना अच्छा हुआ, 
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श्रीकृष्श--सखे, सावधान ! इसे बुझाने का प्रयत्न करनेवाले 

भी अपने आप को न बचा सकेंगे । 
[दोनों धनुष सँभालते और वाण चलाते हे ! पूत्र-परिवत्तित 
दय अदृश्य दो जाता हैं। ] 

मनसा--देखा यादवी ! कैसी विलक्षणता है ! यह बनावरी 
परोपकार, और ये विश्व फे ठेकेदार ! ओह ! इन्हीं की तुम प्रशाखा 
करती हो, जिनके अत्याचार खे निरीह नागों का निवोसन हुआ, 
आर इुगेम हिमाबृत चोटियों के माग से कष्ट सद्दते हुए उन्हें इस 
गांघार देश की सीमा में आना पड़ा ! देखो, अपने आयो की थह 
समता ! फिर यदि नागों ने आभोरों से मिलकर यादवियां का 
अपहरण किया, तो क्या चुरा किया ? यदि नागराज तक्षक ने 
शपि से मिलकर परीक्षित का संहार कियो, तो Pp: 


ई में बुराई भी अपना अस्तित्व चाह मेने 
कल्याण के लिये अपनों यौवन एक - व< तपस्वी 


या दै। केवल जातीय प्रेम से प्रेरित होकर 


~ 
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हृदय की प्रतिहिंसा भोगनी पड़ेगी। अब पांडवों की वह गरमागरमी 
नहीं रही । यह नाग जाति फिर एक बार चेष्टा करेगी; परिणाम 
^ चाहे जो हो । 
सरभा--अभागिनी नागिन! श्रीकृष्ण के इख महत्‌ उद्देश्य का 
तू उलटा अथ लगाती है ! जो प्राकृतिक नियमों को सामने रखकर 
` सब की शुभ कामना रखता था, उसे अपवाद लगाती है ! भला तेरा 
ओर तेरी जाति का उद्धार कैसे होगा ? अपना सुधार न करके तू 
दूसरों के दोष ही देखेगी । जो वास्तव में तेरी ही परिस्थिति बदल 
कर तेरी उन्नति करने फी चेष्टा करता है, उसे संकीणंता से अपना 
शत्र सममती है ! हा, में केसे अम में थी ! विषम को सम फरना 
चाहती थी, जो मेरी सामर्थ्यं के बाहर था । स्नेह से में सपे को 
|, „अपनाना चाहती थी; किंतु उसने अपनी कुटिलता न छोड़ी । 
बस, अब यह जातीय अपमान मैं सहन नहीं कर सकती । 
मनसा, में जाती हूँ । वासुकि से फद्द देना किं यादवो सरमा 
अपने पुत्र को साथ ले गई। में अपने सजातियों के चरण सिर 
पर धारण करूगी, किंतु इन हृदय-हीन उइंड बबरा का सिंद्दा सया 
भी पेरों से डुकरा दूँगी ! 


जे हे है [ सवेग प्रस्थान ] 
at 

ea ३ जा न, मेरा क्या बिगड़ता दवै ! 
। तृ्तिके लियि [ वासुकि का प्रवेश ] 


न्‍ जायगा, कढ गदेन, यह तुमने क्या किया ! «क्या सरमा को 
\ ों, यही हव करके उसे चले जाने देना अच्छा हुआ ? | 
a4 CC-0. Digitized by Ka is llgction, 
अश देंस मनी “लाय तुम्दारी वी ए 
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वासुकि--उसकी तेजस्विता से हम सशांक रहते हैं । हमें 


साइस नहीं होता । वहन, तुमने अपने रूढ़ व्यबहार से जरत्कारु को 


भी यहाँ न रहने दिया । हम लोग आयो से मेल करने को जो 
चेष्टा कर रहे हैं, उस पर इसका कैसा प्रभाव पड़ेगा ? 

मनसा--कैसा प्रभाव पड़ेगा, यह तुम जानो। सुमे क्या ९ 
में तो कोई वस्तु ददी नहीं हूँ। जरत्कारु गए, तो क्या हुआ; भेरा 
नाम भी तो तुम लोगों ने जरत्कारु ही रख दिया है। क्या अव 
कोई दूसरा नाम बद्लोगे ? बृद्ध जरस्कारु रखोगे ? छीः ! 

वासुकि-धद्दन, व्यंग्य न बोलो। तुम्हारी इच्छा से ददी व्याह 
हुआ था; किसी ने कुछ दबाव डालकर नहीं किया था। नागों 
के उपकार के लिये तुम ने स्वयं ही 


मनस्रा-बस बस ! कायरों की संख्या न बढ़ाओ । नागों 
के विश्व-विश्रत कुल में तुम्दारे सदृश निर्जीव व्यक्ति भी उत्पन्न ; 
होंगे, ऐसी संभावना न थी ! रमणियों के आँचल में मुँह छिपाकर ' 


बायो” के समान वीयशाली जाति पर बाण बरसाना चाइते हो ! 
अब मुझ से यह सहन न होगा ! में ,यह पाखंड नहीं देख 
सकती ! खांडब एी ज्वाला के ससान-जल उठो! चाहे उसमें 
आये अस्म दवा, और चाहे तुम। इस नीच अ 
आवश्यकता नहीं । ० 


ड 


गन दूसरा दृश्य 


स्थान--गुरुकुल का उपवन 
. [ उत्तंक ] 
उत्तंक--(खगत) गुरु-देव को गए महीनों हो गए; अब इस 
गुरुकुल में सन नहीं लगता। क्या करूँ, मेरा अध्ययन तो कभी 
का समाप्त दो गया; किंतु गुरु-देव की आज्ञा है कि 'जब तक इम न 
आयें, तुम घर न जाना।' इसलिये मुझे; ठहरना ही पड़ेगा । अहा, 
सायंकाल समीप है । अमिशाला की परिचर्यो का भार सुमी पर 
'है। अमी दीपक नहीं जलाया । और भो कई काम हैं । अच्छा तो 
॥ तज; नहीं तो गुरुपल्ली उनके आने पर बातें सुनावेंगी; और 
हमारी सारी सेवा व्यथ हो जायगी । ( घूमकर ) अच्छा, फल: 
क्यों 
चुनता चलँ । ( इल चुनता इभा ) अह्दा, मुझे भी 
जीवन छोड़कर जरत्‌, संजार केक ए5 ऋत होती है । 
/ _ दोना पढ़ेगा। य युतक, ऋतु में हो सब विकसित दोते हं, 
! है| यूई भी नियम है ? | « 
& उत्तंऽ:-ोर नहीं तो क्या ! 
दाश्ची--ओऔर जो फूल ऋतु में विकसित दो, उसे अपनी 
} तृप्ति के लिये तोड़ लेना चाहिए; नहीं तो वह कुम्दला जायगा, सूख 
2 जायगा, झड़ आयगा। इसलिये उसका उपयोग कर लेना चा हिए। „८ 
हि क्यों, गहरी, बात, है. तु ५: hl aciion; ras" fa Si Fe 
i PTs NEN 
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दासिनी-च्यथ इतनी स्वरा क्यों? आर भी तो छात्र 
हैं! कोई कर लेगा। ठरो । 
उत्तंक-किंतु शुरु-दे को आज्ञा दै; सुमी पर यह सारा भार ६ 
'है। नहीं तो वे अप्रसन्न होंगे । । । 
दामिनी--मैं उन्हें समझा ळूँगी; तुम्हें इसकी चिंता क्या है! 
रौर, फिर, जो दूसरों की परवा नहीं करते, उनके लिये दूसरे 
क्यों अपना आनंद छोड़े” ९ क्यों उत्तंक ९ 
उत्तेक--यह वात तो मेरी समक में नहीं आई । 
दामिनी--तुम्दें तो वैसी शिक्षा ही नहीं मिली है । तुम क्यों 
इसे सममने लगे ! भला तुम्हों बताओ, कोई अपनी युवती ख्जी 
को छोड़कर यों ह्वी परदेस में समय बिताता है ? -. 7 


\ 
उत्तंऋ-यों, क्या युवती ख्जी को छोड़कर कोई परदेस न जाय ? । ; \ 
= तकं यह सिद्ध कर सकता है कि परदेस जाना निषिद्ध है? ' \ 

) क पदा 
आयों के इमान १४-१ २ लंठ ही रहे ! 


अब मुझ से यह सहन न हो र 
सकती ! खांडव फी ज्वाला के पाम ए थे कि चर 


आये अस्म हों, और चाहे “7” अटिल कर्म-पथ परी हो 


वश्यकतयतु्पथ fe क्लः इ्स जीवन-यात्रा 
आबशयकृत्दु हे का पहला 
et । किस ~ 
भू त पर चल, यहद लौटकर सोचूँगा | 


कः. | | र त 
--कहाँ चले उत्तंक ९ ह , 
आया को प्रणाम करता हूँ। में फल 


गया ्‌ रे 
के अ स म रात, का झट करा 


by 


पहला भंक= दूसरा-रदय १३: 


दामिनी--तब तो तुम मानते हो कि जिसे जो भला लगे,. 
उसे बह खायत्त करे; क्यों ? 

उत्तंक--ठहरिए ! इस प्रतिज्ञा में कोई आपत्ति तो नहीं हद? 
( सोचता है ) नहीं नहीं, यह ठीक नहीं ! इससे डाकू भी कह सकता 
दे कि मुझे अमुझ वस्तु प्रिय है, इसलिये में उसे लेता हुँ। सेरा 
यह कथन है कि फूल प्रकृति की उदारता का दान है। पवन: 
उससे सौरभ लेता है; उसे कोई रोक नहीं सकता । स्वय जो 
उपवन का स्वामी है, वह भी इसमें असमर्थ है । यह सौरभ 
कहाँ कहाँ ले जाकर किसे किसे देता है, इसका कोई ठिकाना नहीं। 
अतएव यह सिद्ध हुआ कि फूल प्रकृति की दी हुई एक साधारण 
संपत्ति है; इसो लिये में लेता हूँ । ये मुके रुचते भी हैं, और 
मेरे हैं भी । 

दामिनी--गुरुजी ने तुम्हें जितना तक पढ़ाया है, उतनी: 
यदि संसार के काम की शिक्षा देते, तो तुम्दारा बहुत उपकार 
करते । अच्छा वता तो सही, यह्‌ फूल आज द्वी कल क्यों 
फूलता है ? | . 

उत्तं 5--इसके विकसित द्वोने की ए5 ऋतु होती है । 

८, पाम्रिनी--क्यों उत्तंक, ऋतु में हो सब विकसित होते हैं, . 


: कयां हू भी नियम द्वै? « 


+ 
~ 


SiN 


उत्त+--और नहीं तो क्या! | 
दामिनी--और जो फूल ऋतु में विकसित दो, उसे अपनी 
तृप्ति के लिये तोड़ लेना चाहिए; नहीं तो वह कुम्दला जायगा, सूख - 


जायगा, झड़ जायगा। इसलिये उसका उपयोग कर लेना चाहिए। ८ | 
ह्यं; $ रही बलै क्त ०५९0; भि ५००।००१००,०5 > i 
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~ 


ड 


१४ जनमेजय का नाग"यञ्ञ 


उत्तंक--और नहीं तो क्या ! फू सुँघने से हृदय पवित्र 
होता है, मेधा शक्ति बढ़ती है, और मस्तिष्क प्रफुल्लित होता है । 

दामिनी-तुम्दारा खिर होता है ! 

उत्तंक-हें हें, आप रुष्ट क्‍यों होती हैं ९ 

दामिनी--नहीं उतंक, मला मैं तुमसे रुष्ट हो सकती हूँ ! 
बाह, यह भी अच्छी कही । अच्छा लो, तुम इन्हीं फूलॉ की एक 
माला बनाओ; और तब तक में कुछ गाऊँ। 

उत्तंक--जो आज्ञा । 


[ माळा वमाने लगता है ] 


दामिनी--( याती है ) 
अनिल भी रहा गाए घात । 
. मैं बेटी हुम-दळ समेट कर, रदी छिपाए यात । 
खोळ कणिका के कपाट वह निधड़क आया प्रात । 
बरजोरी रस छीन छे गया, फरके मीठी वात । अनिछ० । 


( उत्तंक को देखती हुई )--तुमको क्या, तुम्दारी तो-- 
उत्तंक--वाह ! आप गा चुकीं ९ इधर मेरी मालां भी बन 
गई; देखिए । 


दामिनी--( माला देखती हुई ) हाँ जी, तुम तो इस विद्याध्मे . 


सिद्ध-इस्त हो; किंतु इसे युके पहना दो । नहीं नहीं, से डे में 
लगा दो । मुमसे नहीं लगेगा । 

क--यह तो मुझे भी नहीं आता। = 
Br उसका द्वाथ पकड़कर बताता है । उत्तंक जूड़े में माला लगाता दै।] 


गया | शठी ~> Oo 
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छोड़िए; मेरा शारीर न जाने क्यों कॉप रहा है। 

[ दाथ छुड्वाता है ] 

दामिनी--( दाँत पीसकर ) मूखे | . 

उत्तंकच्तमा कीजिए; जाता हूँ । 
[ प्रस्थान ] 
दामिनी जिसे आत्म-संयस की इतनी शिक्षा मिलनी थी, 
उसे हाड्‌-मास के मनुष्य का शारीर क्यों मिला ! क्यों न उले 
छाया-शारीर मिला ! ओह ! भयानक पीड़ा दै ! यह कैसी ज्वाला 
है! समस्त संचित आनंद की उत्कट अभिलापा; और उसी में 
ऐसी विफलता ! नहीं नहीं, यह दासत्व, यह आत्मघात सदृशा मनो- 
निंमह मुझसे न होगा । ; 
[ वेठ जाती दे ] 

[ उत्तंक का प्रवेश ] 
उत्तेंक--गुरु-देव आ गए । 
दामिनी--( तिस्य होकर ) उतंक ! मेरी इन बातों को भूल . 

जाना । मुझे क्षमा करसा। ' 
उच्तंक--देवि, में नहीं समझ सका; आप क्या कहती हें १ 

चलिए । ( देखकर ) लीजिए, वे तो इधर दी आ रहे हैं । 
ह [ चेद का प्रवेश ] 


पं दामिनी--आयुपुत्र आपने बड़ा विलंब किया। मुझे इस 
तरह अली छोड़ना आपकी बढ़ी भूल है । 
वेद--किन्तु देवि! मैं धेये को तो तुम्दारे पास छोड़ 


SY 


(५ 


_ 
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दामिनी--उत्तंक भी घर जाने के लिये उत्सुक दै । वह अथ 
यहाँ से शीघ्र चला जाना चाहता है | इसकी भी झुमे बड़ी चिंता 
रहती थी। र 
बेद--लो, मैं ठीक समयं पर था पहुँचा। अब न तुम्हें 
मेरी भूल दिखलाई पड़ेगी, और न उत्तंक को घर जाने के लिये 
घबराइट ही होगी ! वत्स उत्तंक ! तुम पर में अंतःकरण से प्रसन्न 
हूँ। तुम्हारे शील ने विद्या को और भी अलंछत कर दिया ह्दै। अब 
तुम घर जा सकते हो । यद्यपि अभी सुमे इंद्रप्रस्थ जाना पड़ेगा, 
पर तो भी मैं उसका कोई न कोई प्रबंध कर दूँगा | जनमेजय का 
अभिपेक होनेवाला है । बहव तक्षशिला विजय करके आया है | 
किंन्तु काश्यप इसके विरुद्ध दै । जब बुलावा ' आवेगा, तब जाने 
का प्रबंध करूंगा । 
उत्तंक--क्यों गुरु-देव | काश्यप तो जनमेजय का पुरोहितः 
है । फिर वह इसके विरुद्ध क्यों है ९ RR 
बेद--राजकुल पर विशेष आतंक जमाने के लिये प्राय: 
बह विरोधी ददो जाया करता है; और फिइ पूरा दक्षिणा पा ज्ञान 
पर प्रसन्न होकर कार्ये कराता दै । पर राजङुल भी उससे आंतरिक: 
द्वेष रखता है । HR 
उत्तंक--अच्छा तो देव, गुरु-रक्तिणा के संबंध में क्यु.आशज्ञा' 
गी दै? > 22 
रद जज में तुमसे इसी तरह प्रसन्न हूँ। दक्षिणा की 
कोई आवश्यकता नहीं । 


पा च _उचंक--बिना दक्षिणा दिए विद्या सफल नहीं होती । कुछ. 
तर्कविद्या च? 
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वेद--अच्छा, तो तुम अपनी इस सतृष्ण गुरु-पत्नी से ही 
पूछ देखो । 
उत्तंक—आर्ये, क्या आज्ञा है ? 
दामिनी-यदि मुझसे पूछते दो, तो रानी के मणिकुंडल ले 
आओ । उन्हें पहनने की मुझे बड़ी अभिलाषा है । 
वेद्‌-दुश्शीले ! यह तेरी चपलता की परकाष्ठा है। 
[ दामिनी रोने लगती हे ] 
उत्तंक--ग़ुरु-देव यद्दी होगा ! कल में जाऊँगा । 
[ अस्थान ] 
वेद--दामिनी ! मैंने तेरी दुबलता और उत्तंक का च रित्र-बल 
अपनी आँखों से देखा है। तुझे लजा नहीं आती कि मैंने उस च्ुटि 
की पूर्ति के लिये तुझे जो अवसर दिया, वह भी तूने खो दिया ! 
धिक्कार है ! 


~~ 
St ) 
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स्थान हंद्र॒ंप्रस्थ में जनमेजय की राज-सभा 
[ जनमेजय, दुर और सभासदगण ] 
जनमेय--मगवन्‌! फिर भी कोई सीमा होनी चाहिए । राज- 
पद्‌ का इतना अपमान ! ड 
तुर--राजन्‌ ! घसुंघरा के समान चक्रवर्ती का हृदय भी 
उदार और सहनशील होना चाहिए । उसे व्यक्तिगत मानापमान 
पर ध्यान न देना चाहिए । और ब्राह्मणों को तो सदा संतुष्ट 
रखना चाहिए; क्योंकि ये ही संतुष्ट रहने पर राष्ट्र का हित- Er 
चिंतन करते हैं । इसी लिये इनका इतना सम्मान है । । 
जनमेजय-~फिंतु आये, मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं की, 
जिएसे पुरोधा भप्रखनन हों । ओर उन्हें तो राष्ट्र के उत्कर्षं से _ 
प्रसन्न होना चाहिए था; न कि उलटे वे मुझे मना करते कि 
हुम अभी तच्षशिला पर चढ़ाई न करो ! 
तुर--उन्होंने इसी में तुम्हारा छुछ हित विचाराहोगा। संभब 
है, उनकी समम की भूल हो; या तुम्द्दी इसफो न समम सफेो। | 
जनमेजय--थाय, अभी मैं उस प्रदेश को विजय किए चला | 
आ रहा हूँ । आपको नहीं साळूम, वे वन्य जातिय्राँ किस तरह 
सभ्य और सुखी प्रजा को तंग किया करती थीं। कन्याओंका अप- + 
रण छिया जाता था; धनी लूटे जाते थे; व्यवसाय का मागे बंद j 
| प था । सीमा गन्त छी _ दस: जा |! ४ 
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बढ़ती जा रही थी ! भला यदि में उनको दंड न देता, तो और 
क्या उपाय था ? , 
तुर--यदि ऐसा ही था, तो तुम्हारी युद्ध-यात्रा आवश्यक थी । 
यह्वी राज-घम था। अस्तु; तुम्हारा यह ऐंद्र-महामिषेक तो हमने 
करा दिया, और घह संपन्न हुआ; किंतु तुम्हें अपने पुरोद्वित 
काश्यप से क्षमा माँगनी चाहिए; और इसकी सारी दक्षिणा उन्हीं 
छो दी जानी चाहिए । मैं इसी में प्रसन्न ईँगा । ' 
जनमेजय--भगवान्‌, की जैसी आज्ञा । कोई जाकर आचाय 
को बुला लावे; और दक्षिणा भी प्रस्तुत हो । 
[ प्रतिद्दारी जाता दै ] 


+ 


तुर--राजन्‌ ! साम्राज्य की पूरी रक्षा करना, ओर मार्मिकः 
ता से प्रजा ही पुकार सुनना । युद्ध-यात्राएँ अब तुम्हें विजय 
देंगी । इस अभिषेक का यही फल दे | किंतु राजन्‌, बिजयों 
का व्यवसाय न चलाना; नहीं तो उसमें घाटा भी उठाना पढ़ता 
है। सष्टिकी उन्नति के लिये दी राष्ट्र हें। बल का प्रयोग 
चहीं करना चाहिए जहाँ उन्नति में बाधा दो । केवल सद्‌ से उस. 
जूल का दुरुपयोग न होना चाहविए। तुम्द्वारी राज-परिषदू ने भारत 
के साम्रांब्य का, तुम्दारी किशोरावस्था में, बड़े नियमित रूप से 
सुशासमे किया दै. । यौवन और प्रभुत्व के दर्प में आकर काम न 


_ बिशाड़ बैठना । 


प्रतिदरी--( प्रवेश छरके ) महाराज की जय हो । आचाये , 
आते हैं । 
[ काइयप पुरोदितुछा बकते-झक्रे अवेदा | जि 

है: GC Stein a 
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काश्यप--यह क्या ! इसका लकड्दादा कवष एक दासी 
का पुत्र था; इसी लिये ऋषियों ने भोजन के समय उसे अपनी 
पंक्ति से निकाल दिया था । . उघी का वंशधर तुर-फुर ! भला 
यह क्या जाने कि अभिषेक किसे कहते हैं ! दासी-पुत्र के 
बंशघर के किए अभिषेक से तुम सम्राटू हो जाओगे! एं! 
देखोगे इखका परिणाम, भोगोगे इसका फल! में कौरवों का 
प्राचीन पुरोहित; वंश-परंपरा से मेरा अधिकार; राजङुल का 
देव; उसी का इतना अपमान | हे भगवन्‌ ! 

तुर--ऋषिवय, क्षमा हो । राष्ट्र के कामों को रोक देना भी 
तो उचित नहीं था । भला सोचिए कि वहाँ तो ब्राह्मण-कन्याएः 
दस्युओं से अपहृत हो रहो हों, और यहाँ आप इन्हें तच्षशिला- 
विजय से रोके! क्या वे आपके ही स्वजन नहीं ९ क्या वे इस 
राज्य में नहीं रहते ? क्था उनकी रक्षा का भार इंद्रप्रस्थ के 
सम्राट्‌ पर नहीं हे ९ 

काश्यप--मैं कौरवों का कमे-कांड कराते कराते बुड्डा हो 
गया; किंतु तुम्हारे समान लफंगा इस राज-सभा में आज तक न 
देखा । क्या राज-तंत्र जो चाहे, बद्दी करता जाय; ओर अध्यात्म 


गुरु व्राह्मण उसी की हाँ में हॉ मिज्ञाते जायें ? यदि ऐसा ही 


था, तो ब्राह्मणों को दंड देने का अप्चिकार भी राजा को क्यों न 
भिला? नियंत्रित राष्ट्रके नियमन का अधिकार अ्राह्मणों को हैं। इन 
बातों को तुम क्या जानो ! वह तो जिसके बाप-दादों की वस्तु 
हो, वही आानेगा । तुम क्या जानो ! 

लुर-डिजवये! जव राजा अपनी प्रजा का, अपने राष्ट्र का वैभव 


र 
पष स "से, तब उद करनाgमी उसकी प्रजा का घमं है । 
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काश्यप--अर अपने अग्नि-सेवक, पुरोहित, पाप के पंच- 

सांशा के भोक्ता, गुरु-समान ब्राहमण की अवज्ञा का प्रायश्चित्त कोन 

` करेगा ? तुम ? राष्ट्र का अला हुआ; यह एक खतंत्र घर्म है; 
ओर घ्राण की अवज्ञा एक भिन्न पाप है । दोनों का परिणाम 
भिन्न है। हम लोग कमवादी हैं । फल दोनों का ही मिलेगा! 
अरे तुम क्या पढ़ आए हो ! यहाँ इसी में यह दाढ़ी सफेद हुई 
है-यह दाढ़ी । [ 

` [दाढ़ी पर हाथ फेरता दे ] 


जनमेजय--भगवन्‌, यह पौरव जनमेजय प्रणाम करता है !. 

चाहे सुझ से और जो भल हुई दो, किंतु दक्तिणा मैंने किसी को 
नहीं दी । वह आप ही के लिये रकल्ली है। 

[ अड्चरगण दक्षिणा की थाली ळाते हें] 


काश्यप--( थाळा लेकर ) आशीवोद ! कल्याण हो ! क्‍यों न. 
दो, हैं तो आप पौरव-कुल के ! फिर क्यों न ऐसी महत्ता रहे ! 

तुर--तो क्यों मुद्दात्मन्‌, मुझे कुछ भी न मिलेगा १ मेंने 
आपके यजमान के सब कृत्य कराए; ओर दक्षिणा-- 
_ काश्यप-तुम लोगे ? अच्छे आए ! अरे अभी जो अशुद्ध 
कृत्य तुमने कराया दोगा, उसझा ट्विगुण - परिहार कराना पड़ेगा । 
उसमें जो व्यय होगा, वह कौन देगा ? बोलो, एं ! 

तुर--तो फिर में यों ही चला जाऊँ ? 

काश्यप--तो क्या यहीं बेठे रहोगे ? अरे अभी सम्राट 

चक हैं; तुम लोगों की बातों में आ जाते हैं। किंतु फिर भी. 


¢ 
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तुर--तो फिर मैं जाता हूँ। आप दोनों, यजमान और पुरो- 
हित, मिल बरतें । 
काश्यप--राजाधिराज, तुर कावषेय जाना चाहते ६; इन्हे 
प्रणाम करो । 
[ सब प्रणाम करते हैं। तुर हँसते हुए जाते हैं। काश्यप बैठता है । ] 
[ वपुष्टमा का प्रवेश ] 
वपुष्टमा--आये काश्यप को में प्रणाम करती हुँ । 
[ सिंद्दासन पर वेउती है ] 
काश्यप--कह्याण हो, सौभाग्य बढ़े, वीर-प्रखविनी हो । 
जनमेजय--देवि, तुम्हारे आ जाने से यह राज-सभा हि- 
गुणित शोमा-युक्त हुई । आयं तुर ने दक्षिण नहीं लो; वे यों 
ही चले गए । 
बपुष्टमा--क्यों आर्यपुत्र, आपने ऐसा क्‍यों होने दिया ९ 
मंत्रो--सम्राज्ञी, वे तपस्वी हैं, महात्मा हैं, त्यागी हें। 
उन्होंने कहा, इम राष्ट्र को शोल छाया में रइते हैं; इसलिये 
हमारा कतंव्य था कि प्रजा-दितिषी विज्ञयी राजा का ऐंद्र-महा- 
“मिपेक करें। और, दुक्षिणा के अधिकारी तो आपके पुरोहित 
काश्यप हैं ही । न 
काश्यप--यह बात तो उसने पद्धति के अनुसार ही की है | 
वपुष्टमा—( इँसकर ) किंतु आये काश्यप, आपको तो उन्हें 
संतुष्ट करना चाहिए था। आप ही कुछ दे देते । 
. काश्यप-सम्नाज्ञी, अभी आपसे दो छुछ दक्षिणा मिली ही 
कविद्या भतह. मिलने पर शिकार को देने का विचार करूँगा! 
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वपुष्टमा--तब मी विचार ! ब 
कारयप--आर क्या! इम लोग विना विचार किए कोई काम 
करते हैं १ यदि पद्धति वैसी आज्ञा न दे, यदि वह विहित न हो, 
सो फिर पाप का भागी कौन होगा ? दूना प्रायश्चित्त कौन 
करेगा ९ | । 
मन्त्री--( दँसते हुए ) यथाथे है। | 
काश्यप--हाँ, सूत्रों की यथावत्‌ पढधति के अनुसार ! बस ! 
वपुष्टमा--आयपुत्र, अंतःपुर की सह्देलियाँ बड़ा खाम 
करती हैँ । वे कहती हैं, आज तो बड़े आनंद का दिबस है; 
हम लोग राजाधिराज को अपना कौशल दिखाकर पुरस्कार लेंगी || | 
जनमेजय--किंतु देवि, यह परिषद्‌-गृह है । | 
काश्यप--नहीं सन्नाटू, यह भी उसी का अंग है । अभिषेक 
के बाद नाच-रंग होना पद्धति के अनुसार दी हे; विधि-विहित दे। 
` जनमेजय--देवि, अब रंग-मंद्र में चलकर चुत्य देखंगा। 
यहाँ बेठे विलंब भी हुआ । | 
दौवारिक--( प्रवेश करके ),जय हो देव ! एक स्नातक ब्रह्म- 
चारी राज-द्शन की अच्छा से आए हैं । 
-  जनमेजय--लिवा लाओ । 


| 
[ 
| 
_ [ दौवारिक जाती दै; और उत्तंक को लेकर आता हः 
उत्तंक--राजाधिराज की जय दो ! 

जनमेजय--न्रह्मचारिन्‌, नमस्कार करता हूँ । कहिए, आप 
किस कायं के लिये पथारे हैं ? र pane 
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शिक्षा समाप्त हो" गई है; किंतु अभी तक गुरु-दक्षिणा नहीं दे 
सका हूँ । इसी लिये आपके पास भ्रार्थी दोकर आया हूँ । 
काश्यप ~अरे कुछ कहो भो, किस लिये आए हो ? जैसा 
शुरु है, वैसे ही तुम भी.हो। न बोलने की पद्धति, न विधि" 
विहित शिष्टाचार । क्या वेद ने तुम्हें यद्दी पढ़ाया दै ? 
उत्तंक--आप बृद्ध हैं, पूजनीय हैं; क्या मेरे उपाध्याय को 
कडु वाक्य कहकर मेरी गुरु-भक्ति की परीक्षा.लेना चाहते हैं ? 
. या सुरे अपना शिष्टाचार सिखाना चाहते हैं ? . 
जनमेजय--न्रह्मचारी जी, क्षमा कीजिए ! आप आये वेद फे 
| गुरुकुल से आए हैं ? अहा ! मैंने भी वहीं शिक्षा पाई है । आये 
सकुशल तो हैं ९ 
उत्तंक--सम्राट्‌ सब कुशल है । 
जनमेजय--गुरुकुल अच्छी तरह चल रहा है. ९ कोई कमी 
तो नहीं है ? अब तो गुरुवर बहुत वृद्ध हो गए होंगे ! महावट 
का बृत्त वैसा ही हरा मरा है ९ 
काश्यप--अभी तो कुछ ही वर्ष हुए, अग्निद्दोत्र के लिये 
उन्होने फिर पाणिम्रहण किया है । 
जनमेजय--( ब्रह्मचारी से ) क्या आयं काश्यप सच कहते हैँ ९. 
उत्तंक--सच है राजाधिराज । नहीं अपनी गुरुपत्री के लिये पु 
सुमे महादेवी के कानों के मणि-कुंडल चाहिएँ। झुर से यही 
गुरु-दक्षिणा मागी गई है। | 
जनमेजय--( कुछ देर चुप रहकर ) मेरा तो छुंडलों पर कोई पा 
अधिकार नहीं है; क्योंकि मैं यह विजयोपहार महादेवी के अर्पण ` 
किप Rs २... 
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काश्यप--तपोवन के गुरुकुल्ष में ये मणि-कंडल पहनकर 

सुम्हारी शुरुपल्री क्या करेगी ? यह भी कोई पद्धति है ! 

उत्तंक--और यह भी कोई पद्धति है कि पुरोहित राज-घम 
में बाधा डालें-दानशील राजा के मन में शंका उत्पन्न करें ९ 
महादेवी, में आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मणि-कुंडल दान कर मुझे 
शुरु-ऋण से मुक्त कीजिए । 

चपुष्टमा--(ङुंडल उतारकर देती हुई) लीजिए ब्रह्मचारी जी | 
किन्तु इन्हें बढ़ी सावधानी से ले जाइएगा । 

उत्तंक—अचल सौभाग्य हो ! राज्य-श्री अविचल रहे! 

जनमेजय-ये तक्षक के अमूल्य मणि-कुंडल हैं । वह इनकी 
ताक में है । इन्हें सुरक्षित रखिएगा । 


उत्तंकू--जो आज्ञा । 
[ जाता दे ] 


४ काश्यप--अरे, ऐसे अमूल्य रत्न भो इस तरह अज्ञात ब्रह्म- 
-चारी को दान करने चाहिएँ ९ राज-कोष में फिर क्या रह जायगा! 
जनमेजय--किंतु चह ब्रह्मचारी बड़ा सरल दिखाई देता था। 
काश्यप--ऐसे बहुतेरे ठग आते हैं 
- वपुष्टमा--आये, ऐसा न कहिए । 
. [ सरमा का प्रवेश ] 


सरमा--दुद्दाई है! दुद्दाई दै! न्याय कीजिए; सञ्नाटू, 


डुद्दाई है 
जनमेजय--क्या है ? किस बात का न्याय चाहती हो ? 


४-८. 
पुत्र को शके थ ने अकारण पीट 
CC-0. Digitized by eCagfydmiiamala n,Yarahasi. ब र 


Sa 


ges. oir, 


Rg 
= 


२६ जनसेजय का नागन्यज्ञ 


बह छुतूहल सें यज्ञशाला में चला गया था। वे लोग कहते हैं 
कि उसने घी का पात्र जूठा कर दिया । 
काश्यप--अवश्य ही वह चोरी से घी खाने घुसा होगा । 
चपुष्टमा--आयेपुत्र न्याय कीजिए ! नारी का अशु-जल 
अपनी एक एक बूँद में एक एक बाढ़ लिए रहता है । 
जनमेजय--तुम्दारा नाम क्या है १ तुम क्यों यहाँ आइ हो ? 
सरमा--मैं यादवी हूँ । मैंने अपनी इच्छा से नाए-परिणय 
किया या; पर उनकी कुटिलता न सह सकी । कारण यद कि वे 
दिन रात आयो से अपता प्रतिशोध लेने की चिन्ता में रहते 
। थे। यह सुमसे. सहन न हो सका; इसी लिये में उनका राज्य 
छोड़कर चली आई । | 
चपुष्टमा-_छीः ! आये ललना होकर नाग जाति के पुरुष से 
विवाह किया ! तभी तो यह लांछना भोगनी पड़ती दे 
सरमा--सम्नाज्ञी ! मैं तो एक मनुष्य जाति देखती हूँ--त. 
दस्यु और न आये ! न्याय की सर्वत्र पूजा चाहती हूँ-- चाहे वह 
राज-मंदिर में हो, या दरिद्र-कुटीर में । संग्रादू, न्याय कीजिए । 
जनमेजय--दस्यु मदिला फे लिये कोई आये न्यायाधिकरण 
में नहीं बुलाया जायगा । तुम ने व्यर्थे इतना प्रयास किख । | 
सरमा--सम्राट्‌ , मनुष्यता की सयोदा भी क्या सव के लिये 
भिन्न भिन्न है? कयां आयों' के लिये अपराध भी धमे हो जायगा ? 


जनमेजय--चुप रदो ! पतिता झ्लियों को श्रेंछ् और पवित्र 


ho लगाने का कोई अधिकार नहीं है । 

विद्या कोप््या-रकित-~मप्विभास” अर्ध करने का आर्यो को 

ष्टकोण हें ठिछ्ठाराो ह० आहति चा खनक लिक ०॥००॥०॥, Varanasi 
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अधिकार दै ? राजाधिराज, अधिकार का मद न पान कीजिए ! 
न्याय कीजिए । 

जनमेजय--असभ्या में मनुष्यता कद्दाँ ! उनके साथ तो 
चैला ही व्यवद्वार होना चाहिए । जाओ सरमा ! तुमको देखकर 
आये ललनाएँ लज्जित द्वो रद्दी हैं । : ॥ 

सरमा--इतनी घृणा ! ऐश्वये का इतना घमंड ! प्रभुत्व ओर 
अधिकार का इतना अपव्यय | मलुष्यता इसे नहीं सहन 
करेगी । सम्राट्‌! सावधान ! 

काश्यप--जा, जा, चली जा | बक बक करती है ! 

सरमा--काश्यप, में जाती हूँ । किंतु स्मरण रखना, दुःखिता, 
अनाथा रमणी का अपमान, पीड़ित की मर्मेव्यथा, कृत्या होकर 
राजकुल पर अपनी कराल छाया डालेगो । उस समय तुम्दारे 
जैसे लोलुप पुरोहित उससे राजकुल की रक्षा न कर सकेंगे । 

[ वग स अस्थान ] 
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[ सरमा और माणवक ] 


माणबक--इतना अपमान ! साँ, यह असह्य है ! 
सरमा--हाँ बेटा धिकारो, इस अभागिनी को मर्म-वेधी शब्दों 
` से और भी आहत करो ! तुम्हारे अपमान का कारण मैं दी हूँ! 
साणवक+--माँ ! इन दंस्मियों में कौन सी विशेष मनुष्यता है 
-जो तुम अपना राज्य छोड़कर इनसे तिरस्कृत होने के लिये चली 
आई हो १ अपना अपना ही है ! एक टुकड़े के लिये दूसरों की 
. ठोकर सहना ! दारिद्रय की विकट ताडना से ओह-- 
सरमा--बस करो बेटा ! 
माणवक--नहीं माँ, बड़ी भूख लगा रही है । पेट की 
ज्वाला ही बड़बाभि है, जो कभी नहीं बुकती । उसे सब लोग 
नहीं अनुभव कर सकते। जो उत्तम पदर्थो' की थाली पेर खे ठुऋ 
देते हैं, जिन्हें अरुचि की डकार सदा आती रहती दे, : वे इसे 
क्या जानेंगे ! माँ, इसी के लिये ऐसे कमे हो जाते हैं जिन्हे 
लोग अपराध कहते हैं । 
सरमा-बेटा, तु म इस अभागिनी की और भी भत्सेना करोगे ९ - 
न करो मेंरे लाल, है इन्हें अपना सम्बन्धी सममकर इनका 
[ऋविद्या “लेने च चली झप Be । _ब्रस/«सेरी अग्नि 
न पशक लीन 
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जिनकी रखना की तृप्ति के जिये अनेक प्रकार के भोजनों की 


भरमार होती है, वे पेट की ज्वाला नहीं समझते | मेने न्यायः 


की प्रार्थना की, तो उन्होंने एक अपमान और जोड़ दिया ! मैंने 


नाग-परिणय किया था; यह भी मुझ पर एक अपराध लगा ! हे. 


अरगवन्‌ ! मेरे अभिमान का यह फल ! 
माणवक--फिर तुमने मुझे प्रतिशोध लेने से क्यों रोक दिया ? 


सरमा--हत्या ! तू सरमा का पुत्र होकर गुप्त रूप से हत्या: 


करना चाहता था; पर यह कलंक मैं नहीं सह सकती थो। तू उनसेः 
लड़कर बही मर जाता या उन्हें ही मार डालता, यह मुझे खीकार 
था । परन्तु.-तू अभी. बिलकुल बच्चा है । 


साणवक--दुबलों के पास और उपाय दो क्या दै ? क्या: 


अब मुझे शान्ति न मिलेगो और तुम हस्तिनापुर के राज-मन्दिर 
के वातायनों की ओर दीनता से ताकती रद्दोगी ९ 
सरमा--नहीं वेटा ! मैं इस अपमान का बदला लूंगी; 
किन्तु सद्दायता के लिये लौटकर नागाङ्ुल में न जाऊंगी । 
साणवक--तब फिर प्रतिशोध कैसे सम्भव है.? माँ, मेरे हृदय 
सें दारुण प्रतिहिंसा की ज्वाला घघक रही है। घमरिडयों के वे 
चक्र विलोचन बरछी की तरद लग रहे हैं। माँ, मुझे अत्याचार का 
प्रतिशोध. लेने दो । में पिता के,पास्र जाऊँगा । सुमे आज्ञा दो । 


मैं मनसा के हाथों का विषाळ अख बनूँ; उसकी भीषण कामना 


का पुरोहित बनूँ । करता का ताएडव किए बिना में न जी सकूँगा। 


< 
मैं आत्म-घात कर लूँगा ! , 
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सरमां--मैं जानती हूँ, में अनुभव कर रही हूँ । उस अप- 
सान के विष का घूँट मेरे गले में अभो तक तीव्र वेदना उत्पन्न 
करता हुआ धीरे घोरे उलट रहा है। पर माणवक ! मेरे प्यारे 
चच्चे ! पहले तो तूने माठ-स्नेह के वश होकर अपने पिता के वैभव 
का तिरस्कार किया। पर अब क्या मनसा से सद्दायता माँगकर सुमे 
उसके सामने फिर लज्जित करना चाहता है? यादवी प्राण के लिये 
नहीं डरती। (छुरी फॅंककर) ले, पहले मेरा अन्त कर ले; फिर तू जहाँ 
चाहे, चला जा । (रोकर) हाय ! यत्स तुझे नहीं मालूम कि तेरे ही 
अभिमान पर मैंने राज-चैसव ठुकरा दिया था । वेटा- | 

माणबक--माँ, मत रोओ, क्षमा करो; मेरी भूल थी । मैं पुत्र 
हूँ । अपने अपमान के प्रतिशोध के लिये तुम्हारा हृदय दुःखी 
नहीं करना चाहता । (परं पर गिरता है) माँ, मैं जाता हूँ । भाग्य में 
होगा, दो फिर तुम्हारे दरोन करूँगा। 

हि [ प्रस्थान ] 
सरमा--ठहर जा; माणवक, ठहर जा । भेरी बात झुन ले । 


रूठ सत; मैं सब करूँगी । जो तू कहेगा, घ॒द्दी करूँगी । छुन ले ! 


नहीं आया! चला गया ! हाय रे जननी का हृदय ! तू सोम से भी 
कोमल क्यों हुआ! मैं सब ओर से गई । अंघकारपूण, झूत्य हृदय | 
इसमें सैकदा बिजलियों से भी प्रकाश न होगा । हाय, मेरे. खेड 
में चन्द्रमा कहाँ से आँफता था ! उसे मेघ ने छिपा लिया । टटो- 
लने पर भी कुछ नहीं मिलता । क्‍या करू? माणवक 


[ जाती दे ] 


«९ 


हे तरति है 3. ती र , er स 
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पाचवा दृश्य 

स्थान-काचंच 
[ तक्षक ] 


तक्षक--प्रतिहिंसे ! तू क्यों हृदय को जला रद्दी है ! में 
अपने शन्नुझ्लों को सुखासन पर बेठे, साम्राज्य का खेल खेलते, 
देख रहा हूँ; और खयं दस्युओं के समान अपनी ही धरणी पर 
पैर रखते हुए भी फॉप रहा हूँ। प्रलय की ब्वाला इस कंकाल 
सें घघक उठती है ! तू बलि चाहती है, तो ले, में दूँगा । छल, 
प्रवंदना, कपट, अत्याचार, सब तेरे सद्दायक होंगे। हादाकार, 
ऋदन और पीड़ा तेरी सद्देज्रियाँ बनेंगी । रक्तरंजित हाथों से तेरा 
अभिषेक होगा । शून्य गगन शव-गंध-पूरित भूम से भरकर तेरी 
धूपदानी बनेगा। तक्षऋ पुजारी 'होगा--कंटकासन पर बैठकर 
तेरी उपाखना करेगा। ठहर देवी, ठहर ! 
"न " [ खड्ग निकालता है ] 
[ वासुकि का प्रदेश ] 


वाछुकि--क्यां नागनाथ ! क्या हो .रदहा है ? किस पर 
क्रोध है ? | 

तक्षुक--प्रियं बासुकि, तुम आ गए ? कहो, वह काश्यप . 
्राक्षणऽअषिगो' कि नी १०५2 Mishra A न 
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वासुकि--प्रभो ! वह तो गहरी दक्षिणा पाकर फिर राज- 
कुल से संतुष्ट हो गया है.। किंतु उसे एक बात का बड़ा खेद है। 
वह रानी के मणि-कुंडल दूसरे ब्राहमण को मिलना सदन नहीं 
कर सकता । इसी से आशा है कि वदद फिर आपसे मिलेगा । 
सरमा भी अपनी करनी का फलं पा रही है। वह अत्यंत अप- 
मानित की गई है । संभव दै, वह फिर नाग-कुल में लौट आवे । 
तक्षक--मणि-कुंडल ! कौन, वे दी, जो हम नागों की अमूल्य 
मणि हैं ! हाय ! वासुकि, वे फिर कहाँ मिलेंगे ! किंतु यदि वे 
मिल जाते, तो वद्दी काश्यप को देकर उन्हें अपनी ओर मिला . 
लेता । राजकुल का पूरा समाचार काइयप दी से भिल सकता है। 
काश्यप--( प्रवेश करके ) नाग-नाथ की जय हो ! 
तक्षक-प्रणाम करता हूँ ब्रा्मण-देवता । कुशल तो है ९ 
काश्यप--आये, क्षत्रियों को घमंड हो गया है । उनके सवि- 
नय प्रणाम में मी. एक तीखा तिरस्कार भरा रता है । ब्राह्मणों का 
शिरस्थानीय होना वे सहन नहीं कर खकते । वे राज-मद से इतने 
मत्त हैं कि अध्यात्म-युरु की अवहदेला क्या, कभो कमी परिहार 
तक कर बैठते हैं--उनके क्रोध को हँसी में उड़ा देते हैं । यह बात 
| . इस विशुद्ध ऋषि-कुल-संभूत शरीर को सहन नहीं दै। सुमे उनका 
अभिमान तोड़ना पड़ेगा। नाग-राज, अभी तक चत्रिय स्पष्ट रूप खे 
| ब्राह्मणों के नेतृत्व का विरोधः नहीं कर सके हैं । अभी वे प्राचीन 
। संस्कार के वशोमूत दें । 
|. तक्षक--तो फिर हमें क्या आज्ञा है ९ 
योय काश्यप--घबराओ सत । अभी ब्राह्मणों में बह बल दै, तप 
तबो कोड तेज है कि वेमा जाति को ल्त्रिय बना लें। तुमलोगों को 
दृष्टिकोण रित सेल) सती वित ५।००।०१ Varanasi 
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पहला अंक--पाँचबाँ दस्य ३३ 


भी चाहिए कि जहाँ तक दो सरे, आये जाति की इंद्रिय-प्रबलता के 
सहायक बनो । उनमें अपने रक्त का मिश्रण करो । समय आने 
पर तुम्हारे हो वंशधर इस भारत के अधिकारी होंगे । पर इसके 
लिये उद्योग करते रहो । 

तक्षक--प्रभो, मणि-कुंडल कौन त्राण लाया है ? वे हम 
लोगों की एक प्राचीन और अमूल्य संपत्ति हैं 

काश्यप--( नेपथ्य को ओर देखकर ) लो, वह आ रहा है । हम 
अर वासुकि छिप जाते हैं । ॒ 

[ वासुकि का द्वाथ पकड़कर जाता दे ] 
[ उत्तंक का प्रवेश ] ` 

तच्तक-त्रह्मचारिन्‌, नमस्कार करता हूँ । 

उत्तंक--कल्याण हो ! में थक गया हूँ। यदि यहाँ विश्राम 
करूँ, तो आप असंतुष्ट तो न होंगे ? क्या आप इस कानन के 
स्वामी हैं ९ 

तक्षक--अब तो नहीं हुँ; पर हाँ कभी था । आप बठिए । 


वृ उत्तंक बैठता है; फिर थककर सो जाता है। ]. 


[ काञ्यप का प्रवेश ] 
« तक्षक--क्यों काश्यप, इसने सणि-छुंडल कहाँ रक्खे होंगे ? 
श्यप--अपने उष्णीष में । में हट जाता हूँ । तुम्हें देखकर 
सुमे डर लग रहा दै। तुम इतने भयानक क्यों दिखाई देते हो १ 
तक्षष--महात्मन्‌, आप जब अपना धमे करने लगते हैं 
जत्र यज्ञ करने लगते हैं, तब आप भी मुझे; इतने ही अयानक् देख 
की कातर दृष्टि आपको प्रसन्न करती है, 
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काश्यप--अजी वह तो घर्म दै, कत्तव्य है! 

तक्षक--किंतु हम असभ्य जंगली लोग धर्म को पवित्र, 
अपनी मानवी प्रबृत्ति से परे, एक उदार वस्तु मानते हैं! अपनी 
आवश्यकता को, अपनी लालखा-मयी दुर्बलता को उसमें नहीं 
मिलाते । उसे बालक की निमंल हँसी के समान अछूतां ही रहने 
देते हैं। यदि पाप को पाप ही कह सकते, तो उस पर धर्म का 
मिथ्या आवरण क्यों चढ़ाते ! 

काश्यप--बस करो । नाग-राज, अभी तुमको यह भी - नहीं 
आळूस कि पाप और पुण्य किसे कहते हैं | इन सूक्ष्म तत्वों को 
सममना तुम्हारी मोटी बुद्धि ओर सामर्थ्ये के बाहर है । 
तस्करता करना चाहते हो, वह करो । आयो को यह कला नहीं 
सिखलाई गई है । 


[ तक्षक छुरी निकाळता है । काइयप चिल्लाता हे--/हैं हैं, त्रह्म-हत्या . 


न करे ।” तक्षक उसे ढकेलकर उत्तंक का उष्णीष लेना चाद्वता है । उत्तंक 
जाग उठता दे । तक्षक छुरी मारना चाहता दे । सरमा दोड़ती हुई आती 
दे और तक्षक का हाथ पकढ़ लेती दै । तक्षक-उश्तक को छोड़कर उठ खड़ा 
होता दै । ] ४ 


सरमा--हा नुशख तक्षक ! 3 


तक्षक--तुम्दे इस विश्वास-पात का पूरा प्रतिफल ; मिलेगा । 


परिणाम भोगने के लिये प्रस्तुत हो जा । आज यह छुरी तेरा दी 
रक्त पान करेगी ! 


उत्तंक्-पामर नाग! तुझे लज्जा नहीं आती ९ सोए हुएच्यक्ति ` 


को मार डालना चाहता था; अब नारो की इत्या करनां चाहता है ! 


ऊविद्या काक अर्ह वुझमें भी, स्रज तत्तक को ललकारने का | 
षटकोण हेलठोवेका्न्म 85 अतएतिगिरत्र को नकेतन ५,२ Collection, Varanasi + \ 
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साहस है ! देखू तो, तू अपने आप को या पापिनी सरमा को 


कैसे बचाता है ! - 
[ छुरी उठाता है ] 


उत्तंक--यदि मैं राह्मण हूँगा, यदि मेरा ब्रह्मचयं और स्वा- 
ध्याय सत्य होगा, तो तेरा कुत्सित हाथ चल ही न सकेगा । हत्या- 
कारी दस्यु को यह अधिकार नहीं कि वह सत्यशोल ब्रह्म-तेज पर 
हाथ चला सके ! पाखंडी, तेरा पतन समीप है ! 


[ तक्षक छुरी चलाना चाहता ह । वासुकि आकर हाथ पकड़ रेता दे। ] 


` वासुकि-नाग-राज, क्षमा करों । यह मेरी खरो है । 

तक्षक--वासुकि, तुम विद्रोह करनेबाली को दंड से बचाते हदो! 

वासुकि--फिर भी यह भेरी खी है । नाग-राज, सरमा और 
उत्तंक सुक्त हैं । वे जहाँ चाहें, जा सकते हैं 

सरमा--यह्‌ आये-संसरग का ही प्रताप है। नाग-राज, 
शआप मेरे पति हैं; किंतु आपका मार्ग भिन्न है और मेरा भिन्न । 
फिर- भी मेरा अनुरोध, कि जब” अवसर मिले, मनुष्यता को 
व्यवहार में लाइएगा । केवल हिंसक पशु ही मत बने रहिएगा । 
अपने आपको सपं की संतान मानकर कुटिलता और क्ूरता की ही 
उपासना त कीजि गा ! ” 

वासुकि-क्या पति होने के कारण तुम पर मेरा कुछ मी 
अधिकार नहीं ? अब में तुम्हें न जाने दूँगा । 

सरमा-आपको और सब अधिकार है; पर मेरी सहज 
स्वतन्त्रता का अपहरण करने का नहीं । 
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सरमा--इसका अर्थ यही है कि मैं आपके साथ चळगी, पर व 
अपमानित होने के लिये नहीँ । आपको प्रतिज्ञा. करनी पड़ेगी । 
बासुकि--मैं प्रतिश्रुत होता हूँ । 


सरमा--अच्छी वात ऐ । 
[ सब जाते हैं ] 
, J 
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els मम 


_ F हि Rel Te 
ष्टकोण से(त् श छ् 45 अत तिल 
गेण तह हि Collection, Varanasi 


_ 


rr” 


_ 
\ 


छठा दृश्य हर 
स्थान--गुरुकुल 
[ त्रिविक्रम भौर दो विद्यार्थी ] 


त्रिविक्रम--अरे चुप भी रहे ! क्या टॉयें टाँयें कर रहे हो ! 

पह० विद्यार्थी--अरे भाई, अब दूसरी शाखा का अध्ययन 
आरम्भ करूँगा । यदद अब समाप्त हो चली है। थोड़ा सा और 
परिश्रम है । 

त्रिविक्रम-शाखा ! किसकी शाखा ? 

. पह० विद्यार्थी-वेद्‌ की । | 

त्रिविक्रम--पेद ! चुप मूर्ख ! गुरुजी क्या कोई वृक्ष हैं. जो 
उतमें शाखाए होंगी ९ 

पह० विद्यार्थी--भाई हँसी मत करो। में श्रुति के लिये क्ट 
रहा हूँ । 

त्रिविक्र--सो तो में सुनता हूँ । अच्छा बताओं तो पढ़कर 
करोगे क्या ? इस शाखारूग का अनुकरण करने से क्या लाभ होगा ? 

पहू० विद्यार्थी -विद्ययाऽम्रृतमश्नुते । 

त्रिविक्र--असत होकर तुम क्या करोगे ? कच तक इस 
दुरन्तपूरा षद्र दरी को भरोगे ? अनन्त काल तक यह सदान | 
प्रयास ! बड़ी कठोरता है. ! 

दूस० विद्या्थी-आर तुम गुरुकुल में क्यों आए हो ? सब 
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त्रिविक्र--पहलें तुम बताओ । 
दूख०, विद्यार्थी--प्रश्न मेरा है । 
न्रिविक्रम-में तो इनसे पूछता था । तुम क्यों वीच में कूद 
पड़े ? आघ पहले तुम्हीं बताओ । 
 दूस० विद्यार्थी--मैं तो पुरोहित बनूँगा । 
त्रिविक्रम--सदुददे श्य ! यजमान की थोड़ी सी साममी इत- 
स्ततः करके, छुछ जलाकर, कुछ जल में फेंककर, कुछ वितरण कर 
के और बहुत सी अपनी कमर में रखकर एक संकल्प का जमा 
खण्च सुना देना; और उसको विश्वास दिला देना कि अज्ञात 
प्रदेश में तुम्हारी सब वस्तुएँ तुम्हें मिल जायँगी। अरे भाई ! इससे 
अच्छा तो यहद होता कि तुम बन्द्र ओर बकरे नचाने की विद्या 
सीखकर डमरू हाथ में लेकर घूमते । 
` पह० विद्यार्थी-तुम मूख हो ! तुम्हारे मुँह कोन लगे ! 
दूञ० विद्यार्थी-अच्छा तुम क्या करने आए हो ? और 
पढ़कर क्या करोगे ? 
त्रिविक्रम—मैं इस लोक को सँभाळूँगा । अपनी अक्ति के 
अनुसार काम करूंगा, जिसमें आनन्द मिले। और केवल पुरोहिती 
करने फे लिये जो तुम इतनी माथापद्यी कर रहे हो, वह व्यर्थ है। 
सला पुरोद्दिती में पढ़ने की क्या आवश्यकता है ९ ` जो मन्त्र 
हुआ, उच्च खर से अट्टसट्ट पढ़ते चले गए और दक्तिणां रखाते 
चले गए। बस हो चुका ! 
दूस० विद्यार्थी-अच्छा, इम अपना देख लेंगे । तुम तो 
बताओ कि कोन काम करोगे जिसमें बिना परिश्रम के यह लोक 
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त्रिविक्रम—किखी श्रीमन्त के यहाँ विदूषक बनूँगा । आद्र 
से आऊँगा जाऊँगा । कोई काम न धंधा ! मूखेता से भी लोगों को 
हसा लूंगा; निद्ठन्द्र विचरण करते हुए जीवन व्यतीत करूगा । 
पह० विद्यार्थी--यह. क्यों नहीं कहते कि निलेज्ज वर्ूँगा ! 
त्रिविक्र--लज्ञा तो स्त्रियों का भूषण दै। में क्या बदला 
हैँ १ अच्छा जाओ, अपना काम देखो; में सोने जाता हूँ । आज 
पुण्यक उत्सवं है । गुरुजी की ओर से निमन्त्रण दै। 
[ दोनों विद्यार्थियों का प्रस्थान । वेद का प्रवेश । उन्हें देखकर 
- त्रिविक्रम ध्यानस्थ ददो जाता है । ] 
वेद--बेटा त्रिविक्रम ! 
[ त्रिविकंम आँखें बन्द किए हुए उच्च स्वर से मन्त्र पढ़ने लगता है । ] 
वेद--अरे त्रिविक्रम ! $ 
[ वेद को खाँसी आती है । त्रिवकम उछलकर खड़ा दो जाता दे । ] 


त्रिविक्रम--क्या है गुरुजी ९ 
वेद--बेटा, अपनी रुरु आनो को सममाओ ! आडम्बर फैला. 
कर आप भी. कष्ट भोगती दै, मुझे भी दुःख़,देती है। समरे ? 
त्रिविक्रम--शुरुदेव ! मेरी समम में तो कुछ आना असम्भव 
है। आपने इतना अध्ययन कराया, पर सेरी समम में कुछ आया ९ 
वेद्‌-( चौंकछर ) मूखे ! भेरा सब परिश्रम व्यर्थ ही रया? 
त्रिविक्रम--परिश्रम तो व्यथं ही किया जाता हे । तिस पर 
सममने के लिये परिश्रम करना तो सब से भारी मूखेता दै । हट 
चलिए; वह आ गई । 
cco 0 हिउ व्विनिक् कआफछपर। /झमिनी; अहेश ५३9-५77. { 
SO 
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दामिनी--उत्तंक नहीं आया ! हाय! मेरा यौवन, मेरा 
सौन्दय्य तृण भर भो अपना अस्तित्व नहीं रखता ! नहीं तो 
उस पत्थर पर कुछ तो प्रभाव डालता ! उत्तंक ! मेरी वासना का 
ध्येय, मेरी कामना का लक्ष्य! पुण्यक के बहाने मैंने तुझे | 
युलाया है । एक बार ओर परीक्षा करूँगी । 

[ मणिङुंडळ लिए हुए उत्तंक का प्रवेश ] 
उत्तंक--आय्यो, में उत्तंक प्रणाम करता हूँ । - 
दामिनी-कौन उत्तंक ! तुम आ गए ? 
उत्तंक--हाँ देवि, मणिकुएडल सो प्रस्तुत हैं ! 
दामिनी--उत्तंक ! मुझे अपने हाथों से पहना दो । 

| उत्तंक--देवि, क्षमा हो; मुझे पहनाना नहीं आता । 
दामिनी--उत्तंक ! तुम मुझे छूने से हिचकते क्यों हो ? 
उत्तंक--नहीं देवि, मुझे गुरु-छण से मुक्त करें; में जाऊँ ! 
. 'दामिनी-निष्ठुर! मुझे छोड़कर चले ही जाओगे ? आज 
मैं स्पष्ट कहना चाहती हूँ कि-- 
उत्तंक--चुप रहो चंचले ! यदि इश्वर का डर न हो, तो 
संसार से तो डरो । प्रथ्वी के गे में असंख्य ज्वालामुखी हैं 
कदाचित्‌ उनका विस्फोट ऐसे ही अवसरों पर हुआ होगा । तुम 
गुरु-पत्नी हो; मेरी माता के तुस्य हो । 
[ सवेग प्रस्थान ] 
दामिनी-विक्कार है मुझे ! लज्जा ते प्रथ्वी का गर्त क्यों 
न खोल दिया ! में उसी में समा जाती ! 
[ प्रस्थान ] 
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सातवों दृश्य 
स्थाव--फानन 
[ धह्ुप पर वाण चढाए हुए जनमेडय का प्रवेश । ] 


जनभेजय--ऊहाँ गया ? अभी तो इधर ही आया था ! 
[ भद्रक का प्रवेश ] हु 
अद्रऋ-ज्ञय हो देव ! सग अभो इधर नहीं आया; उधर 
हो चला गया है । 
जनमेजय--भद्गक, तुम बता सकते हो कि किस ओर गया ? 
भद्रक--प्रभो, तनिक सावधान दो जाइए; अभी पता 


चल जाता है । 
[ दोनों चुपचाप देखते और सुनते हैं ] 
जनमेजय--( धीरे से ) अजी देखो, वह उस माड़ी में छिपा 
हुआ सा जान पड़ता है । 
भद्रक--नहीं पथ्वीनाथ, ऐसी जगद्द सग नहीं छिपते। 
जनमेजय--चुप रहो । निकल जायगा। 
[ बाण चलाता दवे । झाड़ी में कंदन ओर घमाका । ] 
जनमेजय--यह क्या ? 
मद्रक--चतमा हो देव, मनुष्य का सा स्वर सुनाई देता है। 
[ दोनों झपटे हुए जाते हैं और घायल ऋषि को उठा छाते हैं । ] ' 
जनभेजय--अनथं हो गया ! हाय रे भाग्य ! आए थे झूगया 
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हत्या का महापातक ! तपोनिधे ! मेरा अपराध कैसे क्षमा होगा? 
आप कोन हें ? आपकी अंतिम आज्ञा क्या है ? 

ऋषि--तुम आयोवत के सम्राट्‌ हो। ( उ्दरकर ) अच्छा, 
शान्त होकर सुनो | अदृष्ट की लिपि हौ सब कुछ कराती है। 
आह ! अब मैं नहीं बच सकता । में यायावर वंश का जर्कार 
हूँ। ओह! बड़ी वेदना दै ! तुम लोग कोमल खगो पर 
इतने तीखे वाण चलाते हो ! जनमेजय, में तुमको क्षमा करता 
हूँ । किंतु कर्म-फल तो खयं समीप आते हैं; उनसे आगकर कोई 
बच नहीँ सकता। मेरा पुत्र आस्तीक तुम्हारी समस्त ज्वालाओं 
को शांत करेगा । ध्यान रखना, मनुष्य प्रति का अइुचर 
आर नियति का दास है ।--आह ! जल 

[ भद्रक जाकर जल लाता है । जनमेजय जळ पिछाता दै । ] 

जनमेजय--तपोधन, मेरा हृदय मुझे धिक्कार की ज्वाला में 
अस्म कर रहा है। में ब्रह्महत्या का अपराधी हुआ हूँ ! भग- 
वन्‌, मुझे क्षमा करें ! 

जरत्कारु--राजन्‌ ! क्षमाः ! : 


[ छटपरा कर मर जाता है ] 


जनमेनय--सचसुच मनुष्य प्रकृति का अनुचर और निबति 
का दास दै । 


[ यवानिका-पतन ] 
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पहला दृश्य 
स्थान-तपोवन 
[ आस्तोक और सणिमाळा का प्रवेश ] 


मणिमाला--माई ! आज तो बहुत विलम्ब हुआ | गुरुजी ने 
अभी तक ध्यान समाप्त नहीं किया ? 
आस्तीक-हाँ मणि, आज विलम्ब तो हुआ । हम लोगों ने 
अपना पाठ समाप्त कर लिया है और भगवती के लिये फूल भी 
रख दिए हैं । चलो, उस मरने पर बैठकर थोड़ा विश्राम करें। 
[ दोनों आगे बढ़कर बैठते दें ] 


मणिमाला--पिताजी को देखे बहुत दिन हुए । जी चाहता है, 
एक बार जाकर उतके दशेत करूँ, और माँ की मोद में सिर रख 
कर रोऊं। 4 
अस्तीक--पगली ! अला रोने की भी कोई कामना दै. ? 

मणिमाला--दाँ माई! तुम लोगों के तो वड़े बड़े मनोरथ, बड़ो 
बड़ी अभिलाषाएँ दोती हैं; किन्तु इम लोगों के कोमल प्राण में एक 
बड़ी करुणामयी मूच्छंना होती दै । संसार को उसी सुन्दर भाव 
तें षाक ल उही रप लही एस कनः Fl 
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है। कभी कभी तो सुके यद्द चिन्ता होती है कि ऐसे कोमल हृदय 
पर द्वाड मांख छा यह आवरण क्यों है, जो दिनरात गव से फूला 
रहता है और हृदय को हृदय से मिलने नहीं देता ! 
आस्तीक--घहन, तुम न जाने फैसी और कहाँ की बातें 
करती हो। उन बातों का इस वरतेमान जोवन से भी कोई सम्बन्ध 
है यो नहीं ? 
मणिमाला--वे इसी लोक फी बातें हैं । सुसे तो मानों कोई 
कहता है फि महदाशून्य में विश्व इसी लिये बना था। यहाँ 
उद्देश्य था कि वदद एक निमज खरोतस्वती की तरह नील वन- 
राजि के बीच, यूथिका की छाया में बह चले; और उसकी 
सदु बीचि से सुरभित पवन के परमाणु आकाश की शून्यता 
को परिपूण करें । 
आस्तीक-क्या तुम कोई स्वप्न सुना रही हो ? 
मणिमाला-भाई, यह खप्त नहीं है, भविष्य की कल्पना भी नहीं 
है। जब संध्या को अपने शयाम अंग पर तपन-रश्मियों का पीला 
अंग-राग लगाए देखती हूँ और फिर उस सुनहले शूल्य में 
वसन्त की किसी कोकिल को गाते हुए उड़ जाते देखती हूँ, व 
हृदय में जो आव उत्पन्न होते हैं, वे सवयं मेरी समम में सी नहीं 
आते | किन्तु फिर भी जैसे कोई कटूता दो कि उस सुदूरवर्ती शून्य 
'ज्ितिज के प्रत्यक्ष से उस कोकिल का कोई ,सम्बन्ध है; और बह 
सम्बन्ध तभी विदित होगा, जव शून्य पर फिर कालिमा के आवरण 
चढ्ने और कोकिल की बोली का अर्थ समक में आ जायगा । 
आस्तीक--वयों मणि, यहद सत्र क्या है ! इसका कुछ तात्पये 
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फेबेशीफि,.या केवल कुदक है ९ इन मांस-पिंडों मं क्‍यों इतना आ- 
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कर्ण है; और कहीं कहीं क्यों ठीक इसके विपरीत है ? जिसको 
स्नेह कहते हैं, जिसको प्रेम कहते हैं, जिसको वात्सस्य कइते हैं, 
वह क्‍यों कभी कभी चुस्थक के समान उसके साथ के लिये दोड़ 
एड़ता है, जिसके साथ उसका कोई सम्बन्ध नहीं ? और जहाँ 
उसका उद्धव है, वदाँ से क्यों कोई संपक नहीं रखता ९ 
मणिमाला--मैं समझ गई, भाई ! क्या वह बात मुझे नहीं 

खटकती ? बूआ को हुम से छुछ सनेइ नहीं है । किन्तु भाई, हमारी 
आयोग्यता का, हमारे अपराध का, दंड देकर लोग हें और भी 
दूर कर देते हैं। जिसके हस कोई नहीं हैं, बह तो अनजान के 
समान साधारण मलुष्यता का व्यवद्वार कर सकता है; किन्तु जिससे 
हमारी घनिष्टता है, जिससे कुछ संपक है, वद्दी हमसे घुणा करता' 
है, हमारे परति द्वेष को अपने हृदय में गोपनीय रत्न के समान छिपाए 
रहता है । भाई, इसी से कहती हूँ कि माँ को गोद में सिर रख 
कर रोने की जी चाहता है। में स्री हूँ, प्रकट में रो सकेगी | किंतु. 
तुम लोग अभागे हो; तुमकों खुलकर रोने का भी अधिकार नहीं । 
रोओगे तो तुम्दारे पुरुषत्व पर घक्का लगेगा । तुम रोना चाहते 
हो, किन्तु रो नहीं सकते; यह आरी कष्ट है। तुम्हारे पिता नहीं 
रहे; उनकी हत्या दो गई ! माँ तुमको अपनी सन्तान मानकर भो 
शीतल: हृदय से नहीं देख सकतीं । ( देखकर ) नहीं नहीं, भाई. 
क्षमा करो। मैंने तुम्हें रला दिया; यह सेरा अपराध दै । 

| [ आस्तीक के आँसू पोछती हे ] 


आस्तीन मणि, सेरी भूल थी। रोना और हँसना 
ञ्च 4 हींग आंनर्वीः शष्णता'के छ्रघार/हिं। ॥ पच्वानल्ना।० सेरः तुरः. 35 
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यह बात आ गडे ! इसी के लिये सभ्यता की कल्पना है--इसी के 
साधन मनुष्य की उन्नति के लक्षण कदे जाते हैं । 


[ एक ओर से जनमेजय का प्रवेश । दोनों को देखकर जनमेजय आढ में 
खड़ा हो जाता है । ] 


जनमेजय--( स्वगत ) मनुष्य क्या दवै? प्रकृति का अनुचर, 
आर नियति का दास, या उप की कीड़ा का उपकरण।! फिर क्यों 
वह अपने आपको कुछ सममता है और प्रकृति को खिलवाड़ 
मानता है १ आज इस-आश्रम के महर्षि से इसका रहस्य जानना 
चाहिए । अहा ! कैसा पवित्र स्थान है! और यह देव-इंद 
भी कैसा मनोहर है ! 
( नेपथ्य में संगीत ) 
जीने का अधिकार तुझे क्या, क्यों इसमें सुख पाता है । 
मानष, तूने कुछ सोचा है, क्यों आता, क्यों जाता है ॥ 


आद्य भविद्या कसे हुआ क्यों, जीव स्ववश तब केसे था । 
महाञ्चन्य के पट में पहला चित्रकार, कयां आता है ॥ 


` ञ्चद्ध नाद्‌ या बड़ा सुरीळा, कोई विति न थी उसमें । 
कौन कल्पना करके उसमें मींड़ लगाकर गाता है ॥ 


'कद्प कल्प की आंति दुःख की क्षण-भर का सुख भछा ळ्या |, 
असि-घारा पर घरा हुआ सुख, उसले कैसा नाता है ॥ 


हुख ने क्या दुख दिया तुझे, कुछ इसका कमी विचार किया । 
चोंक उठा तू झूठे दुख पर, कुछ भी तुझे न आता है॥ 


~ 


दूसरा अरुपहजा द्य _ ४७ 


' इस जीवन को भिन्न मानकर क्षण क्षण का विभाग करता । 
खीला से तू दुखी बन गया, लीला से सुख पाता दे ॥ 


तू स्वामी है, तू. केवळ है, स्वच्छ सदा तू. निमक है। 
जो कुछ आधवे, करता चळ तू , कहीं न आता जाता है॥ 


आस्तीक--बहन, माणवक लौट आया है । यह उसी का सा 
स्वर है। में जाउँ, उससे मिल आऊँ । तुम तो अभी ठहरोगी न? 
मणिमाला--हाँ भाई, मैंने इस झरने का बहना अभी जी 
भर नहीं देखा । तुम चलो; में मी थोड़ा ठदरकर आती हूँ । 


[ आस्तीक का प्रस्थान ] 


जनमेजय--(प्रकट होकर) अहा ! कैसा रमणीकऋ स्थान दै ! 
(मानों अभी देख पाया है) अरे | इस निजेन वन में आप कोन देव- 
बाला हैं ९ 

मणिमाला---मैं नाग-कन्या हूँ । क्या आप आतिथ्य चाहते हैं ? 

जनसेजय--शुभे ! क्या यहाँ कोई ऐसा स्थान दे ? 

मणिमाला--आये | समीप ही में महर्षि च्यवत का आश्रम 
है। मेरा भाई उन्हीं के गुरुकुल में पढ़ता है। में भी थोड़े दिनों के 
लिये यहीं आ गई हूँ । ऋषि-पक्नी मुझे भी शिक्षा देती हैं । 

जनमेजय--भद्रे, यदि तुम्हारा सी परिचय पा जाउँ, तो में 
विचार करूँ कि आतिथ्य ग्रहण कर सकता हूँ या नहीं ।- 

मणिमाला--मैं नागराज तक्षक की कन्या हुँ; ओर जररकारु 
ऋषि का पुत्र आस्तीक मेरा भाई है । 

०-0. प्सेमेजये-*यह कैसा रहस्य क्या क; जरीचे के 02 
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मणिमाला--हाँ, यायावर जरल्कारु, ने मेरी बुझा नाग-कुमारी ` 
सनस से व्याह किया था । 
जनमेजय--नाग-कुमारी, . में क्षमा चाहता हूँ । में तुम्दारा 
आतिथ्य नहीं म्रहण कर सकता; क्योंकि झुमे एक पुरोहित टूँढना 
है । में पौरव जनमेजय हूँ । 
मणिमाला--(संभ्रम से) स्वागत! माननीय अतिथि, आपको 
इस गुरु-छुल का आतिथ्य अवश्य ग्रहण करना चाहिए। नहीँ तो 
कुलपति सुनकर हम लोगों पर रुष्ट होंगे । 
जनमेजय--उदारशीले, धन्यवाद ! इस समय सुमे. 
आवश्यक काये है। फिर कमी आकर उनके दशन करूँगा । 
मशिमाला--में समम गई । आप सुरे राज्रु-ऊन्या समझते 
हैं; इसी लिये 
जनमेजय--नहीं भद्रे, तुम्हारे इस सरल मुख पर तो शब्रुता 
का कोई चिह्न दी नहीं है । ऐसा पवित्र सौंद्यपूर्ण सुख मंडल तो 
मैंने कहाँ नहीं देखा । 
मणिमाला--(ळज्जित होकर) आप आये जाति के सन्नाटू हैं । 
अला आपको ऐसी प्रगस्भता शोभा देती है ! 
जनमेजय--किन्तु में तो तुम सी नाग-कुमारी की प्रजा होन्स 
भी अच्छा समझता हूँ । र 
[ जाता इं ] 
मणिमाला--(उघर देखती हुई) ऐसी उदारता-व्यंजक मूर्ति, 
| ऐसा तेजोमय झुख-मंडल ! यहद तो शज्नुता करने की बरु नहीं है । 
"वार (लि सोचकर) में दी भ्रम में हूँ। में जिसका सुन्दर व्यबद्दार देखती 
सी के साथ मेरा स्नेह हो जाता है। नहीं, नहीं, यह मेरी 
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` विश्व-मैत्री का, उस सरमा यादवी की शिक्षा का फल है । किन्तु 


यहाँ तो अंतःकरण में एक तरह की गुदगुदी होने लग गई ! 
[ नेपथ्य में से गाते हुए शीला का प्रबेश ] 


ऐसा हृदय भळा किस फाम का ! 
चेरा बन जाता जो सब का एक वार वे-दाम का ! 
सणिमाला--आओ सखि ! में तो बड़ी देर से तुम्हारी राह 
देख रही हूँ । तुमको तो गाने से ही छुट्टी नहीं मिलती । मार्ग 
चलते हुए भी गाती रहती हो । 
शीला-सखि ! अपना वर ढूँढती फिरती हूँ । 
सणिमाला--अरे तुम्हारा तो व्याह हो चुका है न ९ 
शीला-- क्‍या तुम पागल हो गई हो ! अभी तो बात पक्की हुई थी। 
` मणिमाला--दाँ, हाँ, सखि ! में भूल गई थी । 
शीला--आर जब किसी से तुम्हाराव्याह हो जाय, तब भी 
कमी कभी इसी तरह पति को भूल जाना; दूसरा वर ढूँढने लगना। 
मणि०--चलो ! तुम भी बड़ीठठोल दो! अरे क्या सोमभ्रवा 
तुझे मनोनीत नहीं हैं ? 
शीला--अब तो नहीं हैँ । 
सशणिमाला--क््यों, क्या इतने ही दिनों में बदल गए ? 
शीला--नहीं सखि। एक बड़ी भयानक बात दो गई है। भावी 
पति सोमश्रवा सुक से व्याह कर लेने पर पौरव सम्राट्‌ जनमेजय 
के राज-पुरोद्धित बनेंगे । 
सणिमाला--तब तो तुम्दें और भी प्रसन्न होना चाहिए। _ 
0०-0. शीलाः जो० अपकरे की “मनुष्यों! से ५ कुछ: अधिक सभभ ज 
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उनसे मैं बहुत डरती हूँ । राज-संपक हो जाने खे इसी हड्डी सांस » 
के मनुष्य अपने को किसी बड़े प्रयोजन की वस्तु समझने लगते 
हैं। उन्हें विश्वास हो जाता है कि हम किसी दूसरे जगत के हैं । 

मणिमाला--किन्तु में तो सममती हूँ कि ऐसे तुच्छ विचार 
रखनेवाले भी जनता के सेवक मात्र हैं, जो साघारण मनुष्यों 
से भी नीचे हैं । ; 

शोला--सखि, तुम ऐसा सोच सकती दो; क्योंकि तुम भी 
नागराज की कन्या हो । किन्तु मैं तो साधारण विभ्र-कन्या हूँ । 

मणिमाला--अहा ! कैसी भोली है ! क्या कहूँ !. 

शीला--( इंसकर ) राजङुमारी, सुना दै, आज उनके आश्रम 
में फिर सम्नाट्‌ जनमेजय आनेवाले हैं । 

मणिमाला-सखि, जब तुम सम्नाद्‌ की पुरोहितानी होगी, | 
तब इम लोगों पर क्यों कृपा रक्खेगी ! 

शीला--आौर यदि कहीं तुम्दीं सम्राज्ञी हो जाओ, तब ९ 

सणिमाला--( लज्जित होकर ) चल पगली ! 

आस्तीक-( प्रवेश करके ). महषि ने तुम लोगों को बुलाया है । 


[ सब जाते हैं ] 


| 
न 
तक विधा के... 
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[ एक ओर से दामिनी और दूसरी ओर से माणवक का प्रवेश ] 


दामिनी-सैं किधर आ निकली ! राह भूल गई हूँ । 

साणवक--आप कहाँ जाना चाहती हैं ९ 

दामिनी--में-में- 

साणवक--हाँ हाँ, आप कहाँ जायेगी :? 

दामिनी--मैं बता नहीं सकती--मैं जानती ही नहीं । 

माणवक--शुभे ! संसार में बहुत से लोग ऐसे हैं जो जाना 
तो चाहते हैं, परन्तु कहाँ जाना चाहते हैं, इसका उन्हें कुछ भी पता 
नहीं। जब गन्तव्य स्थान ही विदित नहीं, तब माग क्योंकर जानें ? 

दामिनी-पर क्यों आप बतला सकते हैं ९ 

माणवक--(स्वयतृ) यह अच्छी रदी ! बड़ी विचित्र खरी मिली । 
समक में नहीं आता कि यह कोई बनी हुईं मायाविनी दै या सच- 
सुच कोई भूली भटकी है । 

दामिनी--आप बोलते क्यों नहीं. ९ 

माणवक--मुमे! विशेष बातें करने का अभ्यास नहीं । में 
यही नहीं जानता कि आप कहाँ जाना चाहती हैं; तब कैसे और 
क्या बतलाङँ! मुझे-- 

दामिनी--आप कहाँ रहते हैं ९ 

८०-०0. पब्ाणबक >व्यह व! पूछे १० >संस्पाए की | शूली हदे, चर; ‡ । 
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क्ष मैं किसी को जानना चाहता हूँ और न कोई झुरे पहचानने 
की चेष्टा करता है । तुमने कभी शारदू के विस्ट॒त व्योम मंडल में 
रूई के पहल के समौन एक छोटा सा मेघ-खण्ड देखा है ? उसको 
देखते देखते विलीन होते या कहीं चले जाते भी तुमने देखा दोगा । 
विशाल कानन की एक बहरी की नन्दीं सी पत्ती के छोर पर बिदा 
होनेबाली श्याम रजनो के शोकपूर्णं अश्रु विन्दु के समान लट* 
कते हुए एक दिमकण को कमी देखा है ! और उसे छ होते 
हुए भी देखा दोगा। उसी मेघ खंड या द्िमकण की तरह 
सेरी भी विलक्षण स्थिति है। में केसे कह सकता हूँ कि कहाँ 
रहता हूँ और कब तक रह सकूँगा १ झुक से न पूछो । 


दामिनी--आश्रय ! तुम तो एक पहेली हो । 

माणवक--सैं ही नहीं, यह सप्रस्त विश्व भी एक पहेली दै । 
दष्ट द्वेष, प्रतिहिंसा, प्रतिशोध- 

दामिची--क्या कदा ? द 

माणवक--प्रतिशोध ! क्या ये सब पहेली नहीं हैं 

दामिनी--हाँ हाँ, स्मरण आया--प्रतिशोध ! सुरे प्रतिशोध 
लेना दे ! 


माणवक--किससे ? क्या उसे लेकर तुम रख सकोगी ९ वह 
जहाँ रहेगा, जलाया करेगा, डंक मारा करेगा और तड्पाया करेगा। 
उस तुम सँमाल नहीं सकोगी । और जिसने तुम धारण नहीं कर 
सकतीं, उसे लेकर क्या करोगी ? छोड़ो, उसके पीछे न पड़ो । 
देवि, इसी में तुम्दारा कल्याण होगा । एक में द्वी इसका प्रत्यक्ष 


तकाबू्य हुँ । चारों ओर मारा मारा फिर रहा हूँ। 
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दामिनी--क्या तुमको भी किसी से तिशोध लेना है ? 
चाह ! ठव तो हम ओर तुम एक द्वी पथ के पथिक हें । 
पद माणवक--चमा हो, में उस.पथ में बहुत ठोफरें खा चुका 
हूँ। अब उस पर चलने का साहस नहीं, बल नहीं । तुम जाओ; 
तुम्हारा मार्ग और है, मेरा और । 
दामिनी-तब सुर को ही वहाँ पहुँचा दो । ` 
साणवक--कहाँ १ 
दामिनी--( इछ सोचकर ) तक्षक के पास । 
माणबक--( चौंककर ) वहाँ ! वहाँ मैं नहों जा सकता । आर 
तुम दुर्बल रमणी दो । लौट जाओ; दुस्साहस न करो । 
; दामिनी--नहीं, सुझे वहाँ जाना आवश्यक दै । मेरे शत्रु का 
र एक वही शत्रु है । अच्छा, ओर कद्दाँ जाऊँ, तुम्हीं बता दो । 
माणवक--में-नहदी-( देखकर ) लो, वे स्वयं इघर 'आ रहे 
हैं । मैं जाता हूँ । 
[ माणवक का प्रस्थान । तक्षक का प्रकेश ॥ | 
तक्षक--सुन्द्री, इस बिजन पथ में, इस बोड स्थान में ठम 
क्यों आई हो ९ 
दामिनी-क्या आप द्वी तक्षक हैं ९ 
¢ तक्ञक--क््यों, कुछ काम दे ? 
दामिनी--६ाँ, पर पदले अपना नाम बतलाइए । 
तक्षक--हाँ, मेरा दी नाम तक्षक है। कहो; किन्तु सावधान : 
क . छल न हो। ' 
दामिनी--छल नहीं, में प्रतिशोध लेना चाहती हूँ । 
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दामिनी--उत्तंक से, जिससे आप मणिङुएडल लेना 
-चाहते थे । 
` तक्षक--तुम कोन हो ? 
दामिनी--मैं चाहे कोई होऊँ। जो उत्तंक को मेरे झधिकोर 
अं कर देमा, उसे में मणिकुडल दूँगी । 
तक्षक--ठहरो; तुम बड़ी शीध्रता से बोल रही हो 
दामिनी--क्या विश्वास नहीं होता ? 
-तक्षक--ददोता है; पर वह काम इसी क्षण तो नहीं हो 
. जांयैगां। 
दामिनी--चेष्टा करो । शीघ्रता करा; नहीं तो तुम इस 
योग्यं हो ने रह जाओगे कि उखे पकड़ सको । 
तक्षक--( दँसकर ) क्यों ९ 
` द्वामिनी--वह तुम से बदला लेने के लिये जनमेजय के यहाँ 
| गया है। बहुत शीघ्र तुम उसके इच में पड़ोगे | 
। तक्षक--इसका प्रमाण १ स्मरण रखना कि तक्षक से खेलना 
सहजं नही है । ( गंभीर दो जाता है ) ° ` | 
दोमिनी--मैं अच्छी तरह जानती हूँ; तमी कहती हूँ । 
` तक्षक--अच्छा, तो मेरे यहाँ चलो। में इसका शीघ्र प्रबन्ध 
करूगा । तुम डरती तो नहीं हो ९ ० ५ 
दामिनी--नहीं । चलो; में चलती हूँ । | 
५ Fa. [ दोनों जाते t ] 
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तीसरा दृश्य 
स्थान--पकोडठ 
[ जनमेजय और उत्तंक ] 


जनमेजय~-आपकी यह बात तो सुरे [जच यई दै; और में 
ऐसा ही करूँगा भी । किंतु आंतरिक विवाद बहुत भीषण रूप 
घारण कर रहा है.। ह 
उत्तंक--मैं सब सुन चुका हूँ; ओर जानता हूँ कि कुछ 
ु्ुदधियों ने यादवी सरमा, तक्षक तथा आपके पुरोद्धित काश्यप के 
साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचा दै। किन्तु आपको इससे भयभीत 
न होना चाहिए । ; 
जनभमेजय--मगवन्‌, यह तौ ठीक है; पर मुझसे अनजान 
में जो बरह्म-हत्या हो गई, उससे मैं और भी लज्जित हूँ । काश्यप 
_ झुक पर अभियोग लगाते हैं कि मैंने जान बूझकर यदद त्रह्म-हृस्या 
की । त्राण नेता और आरण्यक मंडल भी इससे कुछ असंतुष्ट 
हो गथा है। पौर, जानपद आदि सब लोगों में यह आतंक फेलाया 
जा रहा है कि राजा यौवन मद से स्वेच्छाचारी हो राया है; वदद 
किसी की बात नहीं सुनता। इधर जब में आपसे तत्षक द्वारा अपने 
पिता के निधन का गुप्त रहस्य सुनता हूँ, तो क्रोध से मेरी घमनियाँ 
०८बिजल्बी/की। बुर बडुपते लाती:हैं,॥। हित "| क्म्मा,ह..प्रिषदू 
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भी अन्य-मनस्क है; और कर्मचारी भी इस आतंक से छुछ डरे 
हुए हैँ ! वे बे-मन का काम कर रहे हैं 

उत्तंक—लकड्हारे स तो आप सुन ही चुके कि इसी काश्यप 
ने तक्षक से मिलकर राज-निधन कराया, है । और यही. लोछुप 
काश्यप फिर ऐसी कुमंत्रणाओं में लिप्त न होगा, इसका क्या 
प्रमाण ९ 

जनमेजय--होगा; तो फिर मैं क्या करूँ ९ 

उत्तंक--पौरव सम्राटू को किंकतंव्य-विमुढ़ दोना शोभा नहीं 
देता । मनोबल संकलित कीजिए; इढ्ःप्रतिज्ञ हृद्य के सामने से 
सब विन्न स्वयं द्र हो जायेंगे । सबल हाथों में दंड ग्रहण कीजिए । 
कोई दुराचारी क्यों न हो, दंड से मुक्त न रदे । सम्राद्‌! अपने 
पिता का प्रतिरोध लीजिए, जिसमें इस ब्रह्मचारी की प्रतिज्ञा भरी 
पूरी दो । इन दुव स नागों का दमन कीजिए। 

जनमेजय--किंतुं मनुष्य प्रकृति का अनुचर और नियति का 
दास है । क्या वह कमें करने में स्वतंत्र है ९ 

उत्तंक--अपने कलंक के लिये रोने से क्‍या वह छूट जायगा ? 
उसके बदले में सुकमे करने होंगे । सम्राट ! मनुष्य जब तक यह 
' रहस्य नहीं जानता, तभी तक.वह नियति का दाख बना रहता . 
' है। यदि त्रह्म-दृत्या पाप है, तो अश्वमेध उसका प्रायश्चित्त भी 
' तो है । अपने तीनों वीर रहोद्रों को तीन दिशाओं में विजयो 
| पहार ले आने के लिये भेजिए; और आप स्वयं इन नागों का दमन 
. करने के लिये तक्षशिला की ओर प्रस्थान कीजिए। अश्वमेध के 
` त्तो दोइए । ब्राह्मणों को दक्तिणा मिलेगी । फिर पापी कौन रह 
>जायगा ? सञ्नाट्‌ ! में ब्रह्मचारी उत्तंक श्रतिज्ञा करता हूँ करि जब 
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तक भेरी क्रोधामि में दुब्ोंच नाग जलकर भस्म न होंगे, तब 
तक सुके शांति न मिलेगी । दुष्ट तक्षक ने मुझे बड़ा दुःख दिया 
' है । किंतु बल-मद से मत्त चाहे कोई शक्ति हो, राण छी अवज्ञा 
करके उसका फल अवश्य सोगेगी । बतलाइए, आप नियति इरा 
आरोपित कलंक का प्रतिकार, अपने सुकमाँ से, नियामक बनकर 
करना चाहते हैं या नहीं ? और मेरी प्रतिज्ञा भी पूरी करना 
चाहते हैं या नहीं १ अन्यथा मैं दूसरा यजमान ढूँढूँ। 
जनमेजय--आर्य उत्तंक | पौरव जनमेजय प्रतिज्ञा करता है 
कि अश्वमेघ पीछे होगा, पहले नाग-यज्ञ होगा ! 
उत्तंक-संतु्ट हुआ । सम्राट्‌ ! मेरा आशीवाद दै. कि जीवन 
की समस्त बाधाओं को हटाकर आपका शांतिंमय राष्य बढ़े । 
अब शीघ्रता कीजिए । में जाता हूँ। 
जनभेजय--से प्रस्तुत हूँ । आये ! कृपा बनी रहे । 
[ उत्तंक का प्रस्थान । वपुष्टमा का प्रवेश । ] 
वपुष्टमा-जब देखो, तब वही चिंता का स्वाँ ! चा्यपुत्र 
क्यों चिंता-मम हैं १ किस समस्या में. पढ़े हैं ? 
जनमेजय--देवि ! यह साम्राज्य तो एक योक दो गया दै ! 
. ` चपुष्टमा-तब फिर क्यों नहीं किसी दूसरे के सिर सढुते ९ 
जनयेजय--यदि ऐसा कर सकता तो फिर बात ही क्या थी! 
चपुष्टमा--तव यही कीजिए। जो आवे, वह करते चलिए! 
जनमेजय--कहँगा । अब एक बार कर्मे-सयुद में कूद पगा; 
फिर चाहे जो कुछ हो । आलस्य अब सुमे अकमेण्य नहीं बना 
सकेगा । प्रिये, बहुत प्यास लगी है । 
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प्रमदा--(अवेश करके) महादेवी की 'जय हो । कया आज्ञा हव? 
बपुष्टमा--द्रा्तासव लाओ; ओर रत्नावली को सी बुला लो । 
प्रमदा--जो आज्ञा । RS 
[ प्रस्थान ] 
बपुष्टमा--आये-पुत्र ! आज रत्लावली का गान सुनिए । 
जनमेजय-_भेरी भी इच्छा थी कि आज आनंद-विनोद करूँ। 
फिर कल से तो नाग-दमन और अश्वमेघ होगा ही ! 
बपुष्टमा--क्या, नाग-दमन और अश्वमेध १ तक्ष-शिला पर' 
चढ़ाई करके आए अभी कुछ ही दिन हुए; अब फिर वही ! जब . 
देखो, तब युद्ध-विप्रह । एक घड़ी विश्राम नहीं । पुरुष भी कैसे 
कठोर होते हैँ ! 
) जनमेजय--यह उनकी माग्य-लिपि दै, अदृष्ट दै । क्या वे 
विलास, प्रमोद और ललित कला के सुकुमार अंक में समय नहीं 
व्यतीत करना चाहते ? किंतु क्या करें ! । 
'बपुष्टमा--आर स्त्रियों के भाग्य में है कि अपनी अकर्मण्यता 


पर व्यंग्य सुना करें । 
, [ रोष करती है ]. 
जनमेजय--प्रिये ! ऐसा स्वग क्यों ? स्नेह में इतनी रुखाई ] 
£ [ स्नेहपूर्वक दाथ पकडता है ]. 


[ रत्नावली और प्रमदा का अवेश । रत्य और गान ] - 


5 मधुर साधव भर्तु की रजनी, रस्रीळी सुन कोकिळ की तान। 
तत्र ; सुखी कर साजन को सजनी, छत्रीली छोड़ इठीछा सान॥ 
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ै दूसस अंक--तीसरा इष्थ ५९. 
प्रकृति की मदमाती यद चाल, देख ले इग भर पी के संग । 
डाळ दे गळबाँदीं का जाल, हृदय में भर छे प्रेस-उसंग ॥ 


7 ' कलित है कोमळ छिसलय-कुंज, सुरमि-पूरित सरोज-मकरद । 
खोळ दे सुख-मंडल सुख-पुंज, बोल दे बजे विपची-बंद ॥। 


मधुर माधव० । 
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चौथा दृश्य 
स्थान---प्रकोष्ठ 


[ दामिनी ] 

दामिनी--मेरा जी घबराने लगा है । इन्हीं दो चार दिलों 
सें सेरी मनोवृत्ति बदल गई है । प्रतिशोध लेने के लिये में केसे 
भयानक स्थान में आ गई हूँ ! क्या ये सब भी मनुष्य हैं ? भया- 
-नक से भयानक काम करने में भो इन्हें तनिक रुकाबट नहीं । में 
-तो यहाँ आकर एक विचित्र नाग-पाश में फँख गई हूँ । मुझे फेवल 
'उत्तंक से ह्वी प्रतिशोध लेना था। यहाँ तो राजा और पारिषद 
'सभी के विरुद्ध एक गुप्त षड्यन्त्र चल रहा है । दुभोग्य कि मैं 
भी उसी कुक में सहायक्र हो रही हूँ! मनुष्य जब एक चार पाप 
के नागपाश में फॅसता है, तब वह उसी में और भी लिपटता 
जाता है । उसी के गाढ़ आलिंगन, भयानक परिरम्भ में सुखी 
होने लगता है । पापों की #ंख़ला बन जाती दै। उसी के .नए 
नए रूपों पर आसक्त होना पड़ता है । आज सुझे क्‍यों इन सब 
से भय लग रहा है? क्या में यहाँ से चली जाउँ ९ 

„ [ मद्य पीए हुए अखवसेन का प्रवेश ] 

अश्वसेन--दृह्हह ! एक, दो, तीन ! झुरे भी लोगों ने निरा 
सूखे समम रखा है ! किसी प्रकार उस खाण्डव दाह से निकल 
सागा, ग्राण बचे । अब इस इन्र में पड़ने की आवश्यकता नही । 
हमारी जाति-आओह्द! व्यथ की बात । यदि उसका नाश ही हुआ, 
सो क्‍या ! हमारा राष्ट्र-गया, जाय । मुझे तो हे खणेकलस-वासिनी 
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अप्सरे ! तुम्हारी सेवा का अवसर मिले। बस ! अच्छा जब तक में 
पी रहदा हूँ, किसी को कोमल कठ से कुछ गाना चाहिए । कौन 
है ? यहाँ कौन दै .? ( देखकर ) अरे तुम कोन दो ? यहाँ क्‍यों 
छिपी हो ? न न न; कोई चुडेल है । ( हाथ पकड़कर ले आता है ) 
तुम सुन्दर तो दो ! समी सुन्दर ख़ियों पर चुड़ेल होने का घोखा दो 
जाता है । क्षमा करो | तुम गाना अवश्य जानती होगी; क्योंकि 
सुन्दर खियाँ गामा और रोना दोनों अच्छी तरह जानती हैं | 
दामिनी--अश्वसेन, आज तुमने अधिक सुरा पी ली है । में 
तुम्हारी आश्रिता हूँ; मेरा अपमान न करो । सुमे इस समय 
छोड़ दो । 
अश्वसेन--अपमान ! यदद तो आदर दै, शिष्टता है! मेरे 
साथ नाचना, इसमें अपमान ! मैं नागराज कन्या-नहीं, में मार! 
दामिनी--में तुम्दारे पिता को बुलाती हूँ; नहीं तो मुझे. 
छोड़ दो । 
अश्वंसेन--तुम भी कैसी अरसिका हो ! इस आनन्द सें 
बुड्ढे पिता का क्‍या काम ! ओहो !:मैं समम गया; तुम चुड्ढे के 
साथ नाचना चाहती हो। अच्छा; वह तो तुम्हें नचा हो रहदा है। 
घ्याज एक यार मेरे साथ भी नाच लो । 
प द [ दाथ पकड़कर झमता दे || 
दामिनी-हटो; नहीं तो अभी 
अश्वसेन--यह भी एक भाव दै! बिना झिइकी के तो आनन्द 
ही नहीं आता ! अच्छा तुम एक बार अत्यन्त क्रद्ध दो जाओ । 
फिर मैं तुम्हें मनाऊँगा । बड़ा आनन्द आवेगा--हाँ सुन्दरी । 
CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra "एमए मत दे } 


पं 


re pI 


"धर जनमेजय का नाग-यज्ञ 


दामिनी--कैसी विडम्वना है! हे भगवन्‌, सेरा उद्धार कहो! 
अख्वसेन--सन्दरी, कामकन्दले ! तनिक इस सघन घन 
-की ओर देखो। इसके कलेजे में छिपी हुई बिजली को देखो । इन 
सब को न देखो, तो इस उद्दरड वृक्ष से लिपटी हुईं लता दी को 
देखो । इस आलम्बन से ही उद्दीप्र हो । 
दामिनी--हटो अश्वसेन, में पतित तो हूँ; मेरा मानस मी कल॒- 
षित हो चुका है; पर अभी तक मेरा शरीर पवित्र है । उसे दूषित 
“न होने दूँगी--चाहे प्राण चले जाये । दुराचारी, छोड़ दे ! पाप- 
गत्ते में न गिर ! ईश्वर से डर ! र 
अश्वसेन--( कुछ सेभलकर ) झुन्द्री, भेरी आकांक्षाएँ किसी 
'को कैफियत नहीं देना चाइतीं-बह चाहे समाज हो या घम- 
'शक्ति। में अपनी दुर्बलता को चतुरता बनाकर नहीं छिपाता । 
उसे चाहे पाप ही कद लो, पर में उसे अबश्य करूँगा । हाँ 
“इसके उपरान्त, यदि तुम उसे पाप कहदलवाने पर तुली दोओ, तो 
गले में ढोल डालकर याली गली उसे स्वीकार भी करता फिरूँगा । 
पर मैं मनुष्य हूँ । मेरी समर में यही मनुष्यता है कि रमणीय 
प्रलोभन और भयानक सौन्द्य्ये के सामने घुटने टेक दूँ । तुम 
अय और आश्चर्य से पाप का नाम लेकर मुझे डरा न सकोगी। 
मैं पाप और पुण्य की सोमा पर खड़ा हूँ । अब मान जाओ । 
[ फिर आगे बढ़कर हाथ पकडता हवे ] 
दामिनी-वचाओ, बचाओ !! 
[ संवेग मणिमाला का प्रवेश ] 
| अश्वसेन--तुम कोन हो ? 
{ ९ 
Le सणिमाला--भइया, तुस एक दुबल रमणी पर अत्या- 
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चार करोगे ? मुझे स्वप्न में भी इनका अनुमान न था। मेरे पिताजी 
की सन्तान होकर तुम ऐसी नीचता करोगे ! हाय ! इस नाग कुल 
में ऐसे ऐसे व्यक्ति उत्पन्न हुए, तभी तो उसकी यहद दशा है ! 
अश्वसेन-मणिमाला ! 
मणिसाला--भाई, सुमे चमा करो। मैं अपने आपे में नहीं 
हूँ । तुम देख रहे दो कि नाग कुल पर कैसी विपत्ति दै ! फिर भी 
तुम इस प्रकार के अभिनय कर रहे दो ! 
अश्वसेन--मणि, में लज्जित हूँ । 
मणिमाला--अच्छा भाई ! पिता जी को अब इस बात की 
सूचना नहीं होगी। किन्तु तुम ! दवाय ! मेरा हृदय कॉप उठता हव । 
भाई, पुरुपोचित काम करो ! अत्याचार से पीड़ितों की रक्षा करने 
में पौरुष का उपयोग करो । तुम वीर-पुत्र दो । 
अश्वसेन--अब और अधिक लञ्जित न करो। मैं सब से 
ज्षमा-परारी हुँ । लो, में अभी रणग्प्रांण को चला । 
[ सवेग प्रस्थान ] 
दामिनी--अब में यहाँ एक क्षण भी नदीं रहना चाहती । 
मणि, में जाऊँगी । 
; है लक ( कुछ उदर कर ) दो चार दिन में चली 
जाना । (अभी तो में आई हूँ ।, 
। [ दाथ पकड़कर ले जाती है | 


| 
Femmes 
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स्थान--कानन. में एक कुटीर 


. [ रक्षक, वेद, काश्यप, सरमा और कुछ नाय तथा ब्राह्मण बैठे हैं। ] 


तक्षक--मैं अपनी प्रतिज्ञा पर इढ़ हूँ। पौरव का नाशः 
होने पर परिषद्‌ की सत्ता आप लोगों के हाथ में रहेगी; और 
हम लोग क्षत्रिय होकर आप लोगों के स्वाध्याय तथा शांति की 
रक्षा करेंगे । ब्राह्मणों पर हमारा कुछ. भी नियंत्रण न रहेगा। 

काश्यप--हाँ जी, यदद तो ठीक ही दै! 

वेद-—-किंछु शक्ति पा जाने पर तुम भी अत्याचारी न हो 
जाओगे, इसका क्या निश्चय है ९ 

ब्राह्मण--सुनो जी, इम लोग आरण्यक, वानप्रस्थ, शांत 
तपोघन ब्राह्मण हैं; अत्याचार से सुरक्षित रहने के लिये एक शुद्ध 
राजसत्ता चाहते हें । हमारा किसी से द्वेष नहीं है । हम लोग तो 
सब को बराबर सममते हैं । 

सरमा-'अपने को अलग करके बचे हुओं पर यह दया 
दिखाई जाती दे; किंतु अपने को सर्वोच्च सममते हैँ! : 

. कारयष-क्यों सरमा, क्या इसमें भी कोई संदेह है ? 

सरमा--नहीं, आये कायप ! इसमें क्या संदेह है! आप 
ओर भी ऐसे ऐसे उत्तम काम करें, विएव करें; किंतु आपके 
सर्वोच्च होने में कोन संदेह कर सकता है! 

तक्षक--सरमा ! क्या तुम भी ऐसा कहती हो ? अपनी 
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ही अवस्था पर विचार कर देखो । जो राजतंत्र न्याय का ऐसा 
उदाहरण दिखा सकता दै, क्या वह बदलने योग्य नहीं है ? 

सरमा--फिर भी एक दस्यु-दल को बसका स्थानापन्न बनाना 
कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। ्र्ाण देवता! जरा सोचो, तुम आयां के 
शिरःस्थानीय हो । क्या अब अनायों की भिक्षा प्यारी लगेगी ? 
धर्म का ढोंग करके, एक निर्दोष आये सञ्नाटू को अपने दाथ 
में करके, उसके पतित द्वोने की व्यवस्था देना, जिसे वह राज्य- 
च्युत कर दिया जाय, ठीक है ? सो भी यहीं तक नहीं; उसके 
कुल भर को आये पद से इस प्रकार वंचित कर देने की कुमंत्रणा 
कहाँ तक अच्छी होगी ! 

काश्यप--स्वेच्छाचारिणी ! जो अनायाँ की दासो दो चुकी 
है, जो अपनी मयादा बिलकुल खो चुकी है, क्या वह भी ब्राह्मणों 
के कतव्य की आलोचना करेगी ? 

सरमा--तो फिर मुझे बुलाया ददी क्‍यों ? क्या तुम्दीं ने उस 
सरी राजसमा में सुमे अपमानित नहीं किया था ? आज फिर वही 
बात ! ब्राह्मण! सहन की भी सीमा होती है । उस आत्म-सम्मान 
की प्रबृत्ति को तुम्हारे वनाए इए द्विज-महत्ता के बंधन नहीँ रोक 
सकेंगे । में यादवी हूँ; अपमान का बदला षड्यंत्र करके नहीं 
दूँगी । .यदि मेरे पुत्र की बाहुओं में बल होगा, तो चहद स्यं 
प्रतिशोध ले लेगा । में तो, अब जाती हूँ; परन्तु मेरी बात 


स्मरण रखना । 
; [ वेग से जाती है ] 


काश्यप--नागराज, इसे 'अभी मार डालो ! नहीं तो यहद 
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[ तक्षक दौड़कर उसे पकड़ लाता है । दूसरी ओर से मनसा का भ्रवेश। ] 
मनसा-नागराज, क्या करते दो! स्थियों पर यह अत्याचार ! 
छोड़ो इसे ! पहले अपनी रक्षा करो ! 
[ तक्षक सरमा को छोढ़ देता दे ] 
तक्षक--क्या ! अपनी रक्षा ! ; 
मनसा--हाँ, हाँ, अपनी रचा ! जनमेजय की सेना फिर 
तक्तशिलां में पहुँच गई दै । भाई बासुकि नाग-सेना एकत्र करके 
यथाशक्ति उन्हें रोक रदे दें । आयां का यद अभियान वड़ा भयानक 
हे । वे हुम लोगों से भी बढ़कर वर्षरता दिखला रहे हैं । जो लोग 
बंदी होते हैं, वे अरिन-कुंड में जला दिए जाते हैं। गाँव के गाँव 
दावाग्नि से दरघ. दो रहे, हैं।। नाग जाति बिना रक्षक के भेड़ों के 
समान साग रही है.। आयाँ की भीषण प्रतिहिंसा जाग उठी दे । 
जनमेजय कहता दै कि पिता को जलाकर मारने का प्रतिफल इन 
नागों को उसी प्रकार जलाकर दूँगा। हाहाकार सचा हुआ द्दे। 
सरमा--क्यों मनसा, अब मैं जाऊँ, या तक्षक के हाथों 
प्राण दूँ ? यादवी प्राणों की मिक्ता नहीं चाहती । 
मनसा--सरमा ! यदि हो सके, तो इस विपत्ति के समय 
नागों की कुछ सद्दायता करो । a 
सरमा--नहीं मनसा ! यह आग तुम्हीं ने सड्काइ दै। इसे 
बुझाने का साधन मेरे पास नहीं दै। प 
काश्यप--और मैं, मैं क्या करूँ! हाय रे! में क्या 
सें क्‍्या-- «a , | 
सनसा-तुम ! तुम घृरित पशु हो; चुप रहो ! 
कारयप-सरमादेवी ! मेरा अपराघ--दाय रे क्षमा-- 


Br 
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सरमा-मनसा ! तुम्हारा वैधव्य देखकर में तुमसे विशेष 


छ नहीं कहना चाहती । किंतु में प्रतिज्ञा करती हूँ कि मुझसे 


` जागों का कुछ भी अनिष्ट नहीं होगा । 
[ जाती है ] 


तच्तक-इघर हम लोग भी तो आर्य-सीमा के अंद्रः हो हैं ! 
क्या किया जाय, कैसे पहुँचकर वासुकि की सहायता करूं! 
मनसा--चलो ! मैं जानती हूँ; एक पथ है, जो तुम्हें सुर- 


क्षित स्थान पर पहुँचा देगा । 

काश्यप--मैं भी च्रळूँगा! यहाँ नहीं--पर हाय रे ! यहाँ मेरा 
बड़ा धन हैं ! 

मनसा--सावधान ! नागराज, ऐसे कृतघ्न का विश्वास न 
'कीजिए । 


[ तक्षक और मनसा दोनों जाते हैं ] 

काश्यप--तब चलो भाइयो, इस भी चलें । 

सब ब्राह्मण--तुमने व्यथं हम लोगों पर भी एक प्रायश्चित्त 
-चढ़ाया। | 

काश्यप--क्या मैंने तुम्हें बुलाया था ९ 

पहु० ब्राह्यण--काश्यप, यदि हम पहले से जानते कि तुस 
इतने झूठे हो, तो तुम से बात न करते ! 

दूस० जाह्यण--तुम इतने नीच हो, यह हम पहले नहीं. 
जानते थे । 

ती० आह्यण--तुम इतने घुणित हो-- | 
00-0. ्प-०/ ऽस््िएप्याचे! हस-्सच-्कुछ हैं |० तुम. \लोगः्कुछ 
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नहीं हो । यदि दक्तिणा मिलती, तब तो चंद्न-चचित कलेवर लेकर 
सब लोग मलय-मंथर गति से छुटी पर पहुँचते, और मेरी दी 
बड़ाई करते ! किंतु अब तो व्यवस्था ही उलट गडे । 
सब ब्राह्मण--तुमने सच को राज-निंदा सुनने के पाप का 
भागी बनाया । 
काश्यप--और फिर मो कुछ हाथ न आया ! चलो ! 
[ सब जाते हैं ] 


[ सरमा गाती हुई आती है ] 

बरस पड़े अशु-जळ, हमारा मान प्रवासी हृदय हुआ । 

भरी घमनियाँ सरिताओं सी, रोप इंइ-घचु उद्य हुआ ॥ 

लौट न जाया निर्दय ऐसा, रूड रहा कुछ वातों पर । 

था परिद्दास एक दो क्षण का, वद रोने का विषय हुआ ॥ 

भब पुकारता स्वयं खड़ा उस पार; बीच में खाई है । 

आउँ क्या मैं अळा बता दो, क्या जाने का समय हुआ ॥ 

जीवन भर रोउँ, क्या चिंता ! वैसी हँसी न फिर करना । 

कहकर आने र्गा इधर फिर, क्यों भब ऐसा सदय हुमा ॥ 
बरस पढ़े०--- ; ॥॒ 
नाथ ! अभिमान से मैं अलग हूँ, किन्तु स्नेह से अभिन्न हूँ । 
रमणी का अनुराग कोमल होने पर भी बड़ा इढ़ होता दै । वह 
सहज में छिञ्न नहीं दोता। जब वह एक बार किसी पर मरती है, 
तब उसी के पीछे मिटती भी है। प्राणेश्वर ! इस निजेन वन में 


तुम्हारी अप्रत्यक्ष मोहन मूति के चरणों पर अभिमानिनी सरमा _ 


लोट रहो है । देवता ! तुम संकट में हो, यह सुनकर मला में 


दृष्टिकं(20-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


—K 


क्ट. 


दूसरा अंक--पाँचवाँ श्प . ३९ 


कैसे रह सकती हूँ ! मेरा अश्र-जल समुद्र बनकर तुम्हारे और शन्न 
के बीच गजेन करेगा; मेरी शुम कामना तुम्हारा बमं वनकर तुम्हें 
सुरक्षित रक्खेगी ! तुम्हारे लिये अपमानिता सरमा राजकुल में 


दासी बनेगी ! 
[ जाती है ] 
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छुठा दृश्य 
स्थान--कानन में अग्निश्नाल्ा 


[ शीला और सोमश्रवा ] 


शीला=क्या शुरुजनों के सामने ही ऐसा प्रश्न कीजिएगा ९ 
सोमश्रवा-हाँ, और नहीं तो क्या ! क्याःपाणिगृहीता भाया 
पिठ॒-कुल में वास करेगी ? तो फिर मेरा अ्निहोत्र कैसे चलेगा ? 
शीला--नागराज की कन्या मणिमाला अब थोड़े दी दिनों तक 
ओर यहाँ रहेगी; और भाई आस्तीक का भी समावत्तेन संस्कार 
दोनेवाला है। अभी वह सहमत नहीं होता है; किंतु कुछ ही 
दिनों में खीकार कर लेगा । तत्र तक के लिये में क्षमा चाहती हूँ। 
सोमश्रवा-तो फिर मैं भी यहीं रहूँ ९ 
शीला--क्थों नहीं ! फिर-पुरोहित क्‍यों बने थे ? 
सोमभ्रवा--प्रमादपूरण युद्धःविग्रह का संपक झुरे तो नहीं 
अच्छा लगता । राजा ने झुमे भी तक्तशिला में बुलाया है । किंतु: 
देवि, में तो नहीं जाता । वह वीम्फरस ह॒त्या-कांड मुझसे नहीं 
देखा जायगा ! 
शीला--तो फिर यहाँ श्वशुर-कु्ञ में रहोगे ९ 
सोमश्रवा--नहीं, अपने पिता के आश्रम में रहँँगा। यहाँ 
 सेतोवद्द समीप दी है । कभी कमी आकर तुम्हें भी देख जाया 
` करूगा । 
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शीला--किंतु आयंपुत्र ! हम आरणयकों को नगर में रहना 
कैसे अच्छा लगेगा ? 

सोमश्रवा--देवि, मुझे तो राजा की पुरोह्विती नहीं रुचती । 
इन्हीं थोड़े दिनों में इंद्रप्रस्थ से जी घबरा उठा है। सुझे तो राजा 
के साथ ही तत्तरिल्ला जाना पड़ता; किंतु इस प्रस्तुत युद्ध में 
कल्याण के लिये कई आथवंण प्रयोग करने हैं; इसी से में यहाँ 
आरणयक मंडल में चला आया हूँ । राजा का अभिद्दोत्र भी मेरे 

साथ है । अब कुछ दिनों तक यहाँ रहुँगा । तुम भी वहीं चलो। 

सब लोग मिलते जुलते रहेंगे । 

शीला--जब यहीं समीप में रहना है, तब तो ठीक ही है। 
किसी से विच्छेद भी न होगा । 

[ मणिमाला का प्रवेश ] 

मणिमाला--शीला ! बहन, अरे तू इतना लजाती क्यों है ! 
यह लो, यह तो बोलती भी नहीं ! तेरा वह परिद्दास-रसिक 
स्वभाव, वह विनोद-पूणे व्यवहार, क्या सब भूल गया ९ 

[ च्यवन का प्रवेश । सब प्रणाम करते हैं । ] 


च्यवन--आयुष्मन्‌ सोमश्रवा ! तुमने राज-पुरोहित का पद्‌ 
खीकार- कर लिया, यह बहुत -अच्छ। किया । 

सोमश्रवा-आये ! यह सब आप लोगों की कृपा दै । 

च्यवन--किंतु धर्म में मदांध न दोना; उसकी सूक्ष्म राति को 
झच्छी तरह सममना। बस्स, राज-संपक फे अवगुण इम ्राह्मणों 


को, र कोन, सीखने चाहिए; दूदा तारत nasi 


आजव ओर सत्य का सदेव अनुसरण करना चाहिए 


छ२ जषमेजय का नात-यज्ञ 


सोमभवा--आयं, ऐसा ही होगा । 

च्यबन--चत्स ! ऐसा काम करना जिसमें दुरात्मा काश्यप ने 
ब्राह्मणों की जो विडंबना की है, वह सब धुल जाय और सब पर 
न्राह्मणों की सच्ची महत्ता प्रकट हो जाय ! अध्यात्म शुर जब तक 
अपना सच्चा वरूप नहीं दिखलावेंगे, तब तक दूसरे अला कैसे घमो- 
चरण्‌ करेंगे ! इसलिये पूणण पवित्रता का व्यवहार करना । त्याग 
का महत्व, जो हम ब्राह्मणों का गौरव है, सदैव सब पर प्रकट रहे । 
धर्म कभी धन के लिये न आचरित हो; वह श्रेय के लिये हो, 
प्रकृति के कल्याण के लिये हो, घमे के लिये हो । यही धर्म हम 
तपोधनों का परम धन है। पवित्र धमे में षड्रिपुओं का सम्मेलन न 
करना । उसकी पवित्रता शरत्कालीन जल-स्रोत फे सदृश हो; 
उसकी उन्ज्वलता शारदीय गगन के नच्तत्रालोक से भी कुछ बढ़कर 
आर शीतल हो । 

सोमश्रवा-अआय ! ऐसा ही होया । मैंने राजा से प्रतिज्ञा की 
है कि यदि कोईँधर्म-बिरुद्ध कार्ये होगा, तो मैं पुरो द्विती छोड़ दूँगा । 
अब मेरे लिये क्या आज्ञा है ९ में पिताजो को क्या उत्तर-- 

च्यवन--( हसकर ) शीला तुम्हारे साथ जायगी । उसे कोई 
कष्ट नहीं होगा । वदद दिन में दो बार वहाँ आ जा सकती है । 

मणिमाला--पिता जी ! तो छिर में सब को एकत्र ऋँ ९ 
सखियाँ इसकी बिदाई करेंगी । 

ध्यवन--हाँ पुन्नियो, तुम अपने मंगलाचार कर लो ! 


[ सब का अस्थान ] 
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'सातवाँ दृश्य 
स्थान--तक्षत्रिला की एक घाटी 
[ आये सेमा अवरोध किए हुए है । चंड भागव का प्रवेश । ] 


चंड भागव--वीरो, धन्य है! तुमने आयों के प्रचंड सुज-दंड 
का प्रताप दिखला दिया । सम्राटू ने स्कंघावार से तुम लोगों 
को बधाई भेजी है । इन पतित और दस्यु अनाय नागों ने जान : 
लिया कि निष्ठरता और कररता में भी आये शक्ति पीछे नहीं हे । 
चह मित्रों के साथ जितना स्नेह दिखलाती दै, उतना ही शात्रओं 
को दंड देना भो जानती है । आज के वंदी कहाँ हैं ? 

एक सैनिक--अभी लाता हूँ । 


[ जाकर वंदा नागों को ले आता दे । ] 


चंड भागव--कक्‍्यों, अब तुम्हारी क्या कामना है ? दौरात्म्य 
छोड़कर, आय साम्राज्य की शांत प्रजा होकर, रहना तुस्हें स्वी- 
कृत है या.नहीं ? तुम दस्यु-ृत्ति छोड़कर सभ्य होना चाहते दो 
या नहीं- 

एक नाग--आये सेनापति ! दस्यु कोन है, हम या तुम ९ जो 
शांति-ग्रिय जनता पर अपना विक्रम दिखाने का अभिमान करता 
है, जो स्वाहा के मंत्र पढ़कर गाँव के गाँव जलाना द्वी अपना धमे | 
समता है, जो एक की प्रतिहिंसा का प्रतिशोध अनेक से लेना चाहता 
हैः विछ दराला है, या , हम १० कौन क ch एसी 22८ 
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सभ्यता हम बबरों को स्वीकृत नहीं ! बह तुम्हारे हो लिये उपयुक्त दे । 
चंड भागव--हैं ! इतनी ऊजस्वरिता ! 

, नाग--क्ष्यों नहीँ ! अपनी स्वतंत्रता की रचा के बिचार से 

मरने के लिये रण-भूमि में आया था। यदि यहाँ आकर वंदी 


हो गया, तो क्या मैं लज्जित होऊँ १ हाँ दुःख इस बात का हैकि , 


तुम्हें मारकर नहीं मर सका । 

चंड सार्गेव--तुम जानते हो कि इसका क्या परिणाम होगा ९ 

नाग--वहदी जो औरों का हुआ है! होगा रणचंडी का विकट 
तांडव, आयों का साद्दा-गान, और हमारे जीवन की आहुति ! 
नाग सरना जानते हैं। अभी वे हीन-पौरुष नहीं हुए हैं। 
जिस दिन वे मरने से डरने लगेंगे, उसी दिन उनका नाश 
होगा । जो जाति जब तक मरना जानती रहेगी, उसको तभी 
तक इस पृथ्वी पर जीने का अधिकार रहेगा । 

चंड भागव--सैं अपता क्व्य कर चुका । इनकी आहुति दो। 

[ सैनिक ळोग नागों को एक ओर ढकेलकर फूस से चेरकर आग 
ळगा देते हैं । आ सैनिक “ स्वाद्दा ” चिल्लाते हैं । पहाड़ी में से एक 
गुफा का सुँद खुळ जाता है। मनसा और तक्षक दिखाई देते हैं । ] 


चंड भागव--अरे यही तक्षक दे ! पकड़ो, पकड़ो । : 


[ चंड भार्गव आगे बढ़ता दै । वार खोले और हाथ में नंगी तलवार 
लिए हुए मनसा आकर बीच में खड़ी हो जाती दै । तक्षक दूसरी ओर 


निकल जाता हवै । सब आये सैनिक स्तब्ध रह जाते हैं ।] 
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आठवा इर्य 
स्थान --पथ 
[ माण्यक और दासिनी ] 


माशवक--अ्रव तुम निरापंद स्थान में पहुँच गई दो; 
जाता हूँ । 

दामिनी न न न ! कहाँ फिर तक्षक न आ जाय। मुझे और 
थोड़ी दूर पहुँचा दो तुम्हारो बांत न मानकर मैंने बढ़ा दुःख 
उठाया । परन्तु मेरा अपराध भूलकर थोड़ा सा उपकार और 
कर दो। 

माणवक--मैं जन-संसगं से दूर रहना चाहता हूँ। मुझे 
त्मा करो ! 

दामिनी--मैं पथ-्रष्ट हो जारँगी ! 

साणवक--सो तो दो चुकीं । अब साग्य में होगा, तो घम 
फिर कर फिर अपने स्थान पर पहुँच ही जाओगी । 


[ वेद ओर त्निविकम का प्रवेश ] 


वेद--वत्ख त्रिविक्रम! आज और कितना चलना होगा ? 

त्रिविक्रम--शुरुदेव, किधर चलना है ? जनमेजय के यज्ञ 
की ओर अथवा शुरुपल्नी को ढूँढ़ने ? 

त्रिविक्र--हूँढ़ तो चुके त्रिविक्रम ! वह चएक्ा सी 


नन्त पथ में अमण करती होगी है उसके पीछे किस छाया: i 


कि य 
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से जाऊँगा! दामिनी ! अब भी मैं तुझे क्षमा करने के लिये प्रस्तुत 
हैँ; क्योंकि में जानता हूँ कि बढ़े बड़े विद्वान्‌ भी प्रवृत्तियों के 
दास होते हैं; फिर तू तो एक साधारण स्त्री ठहरी ! 

त्रिविक्र--पर अब वह मिलती कहाँ है ९ 

बेद--जाने उसका भाग्य! चलो, यज्ञ-शाला की ओर चलें। 
परन्तु त्रिविक्रम ! मुझे अय लग रहा है कि कहीं इस यज्ञ में 
कोई भयानक काण्ड संघटित न हो ! ` 

त्रिविक्रम-तब तो कुटीर की ओर लौटना दी ठोक होगा । 


[दामिनी आकर पैरों पर गिरती हे] 


वेद--कौन ? दामिनी ! । 

दामिनी--हाँ आय्यंपुत्र । अपराधिनी को क्षमा कीजिए । 

वेद--( निरवास लेकर ) क्षमा! दामिनी, हृदय से पूछो; वह 
चमा कर सकेगा ! परन्तु-- 

दामिनी--बह मेरा भ्रम था । परन्तु हृदय से नहीं, आप 
अपनी स्वाभाविक कृपा से पूछ देखिए। बही सुझे क्षमा कर 
देगी । मेरा और कोन है ! 

साणवक--आय ! च्मा से बढ़कर आर किसी बात में 
पाप को पुणय बनाने की शक्ति नझैं है । में अली भाँतिं"जानता 
हँ, मानसिक ठुबलताओं के रहते हुए भी यह खी आचारतः 
पवित्र और शुद्ध दै । 

वेद--दामिनी, उजड़ा हुंभा गुरुकुल देखकर क्या करोगी ! 
चलो, यज्ञ-शाला की ओर ही चलें । (माणवक से) भाई, 


> ७ हो १ 
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साणवक--यादवी सरमा का पुन्न । 

त्रिविक्रम—सरमा तो आज कल जनमेजय के राजमन्दिर 
में ही दै । चह छिपी हुई है तो क्या हुआ, में उसे पहचान गया हूँ । 

साणवक--तो फिर मैं भी आप लोगों के साथ ही चलूँगा; 
एक बार माँ को देखूँगा । 


[ सब जाते हैं ] 


[ यवनिका-पतन ] 
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तीसरा अंक 
पहला दृश्य 
स्थान--पिंघु-तट 
[ वेदव्यास और जनमेजय ] 


जनमेजय--आाये | सुमे बड़ा आश्चर्य है ! 

व्यास--वत्स, वह किस बात का ? र हे 

जनमेजय--यही कि भगवान्‌ बाद्रायण के रहते हुए ऐसा 
भीषण कांड क्योंकर हुआ ! इस गृह-युद्ध में पूज्यपाद देचत्रत 
के सटश महानुभाव क्यों सम्मिलित हुए ९ 

व्यास--आयुष्मन्‌ , तुम्हारे पितामहं ने सुझसे पूछकर कोई 
'कास नहीं किया था; और न बिना पूछे में उनसे कुछ कहने दी 
गया था; क्योंकि वह नियतिथी । दंभ और अहंकार से पूणे 
मनुष्य अदष्ट शक्ति के क्रीड़ा-कंदुक हैं । अंध नियति कएत्व-मद्‌ 
से मत्त मनुष्यों की कर्म-शाक्ति को अनुचरी बनाकर अपना कायं 
कराती है; और ऐसी दी ऋति के समय विराट का वर्गीकरण होता 
है। यह एकदेशीय विचार नहीं दै। इसमें व्यक्तिल्र की सयोदा का 
ध्यान नहीं रहता; “सबे भूत-द्वित' की कामना पर ही लक्ष्य होता है। 

जनमेजय--भगवन्‌, इसका क्या तात्पये १ - 
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व्यास--परमात्म शक्ति सदा उत्थान का पतन और पतन 
का उत्थान किया करती है । इसी का नाम है दंभ का दमन | 
स्तयं प्रकृति की नियामिका शक्ति कृत्रिम स्वार्थःसिद्धि में रुकावट 
उत्पन्न करती है। ऐसे कार्ये कोई जान वूमकर नहीं करता; और न 
उनका प्रत्यक्ष में कोई बड़ा कारण दिखाई पड़ता दै। उस उलट- 
फेर को शांत और विचार-शील मद्दापुरुष ही सममते हैं; पर उसे 
रोकना उनके वश की भी बात नहीं दै; क्योंकि उसमें विश्व अर के 
दित का रहस्य है । 

जनमेजय--तव चो मनुष्य का कोई दोष नहीं; वह निष्पाप दै. ! 

व्याख--(हैँसकर) किसी एक तत्त्व का कोई झुद्र अंश लेकर 
विवेचना करने से इसका निपटारा नहीं हो सकता। पौरव, स्मरण 
रखो, पाप का फल दुःख नहीं, किंतु एक दूसरा पाप है । जिन 
कारणों से आरत-युद्ध हुआ या, वे कारण या पाप बहुत दिनों से 
संचित दो रहे थे । वह व्यक्ति-गत दुष्कमं नहीं था । जैसे स्वच्छ 
प्रबाह में कूड़े का थोड़ा सा अंश रुकफर बहुत खा कूड़ा एकत्र कर 
लेता है, वैसे दी कभी कमी कुरित वासना भी इस अनादि प्रवाह 
में अपना बल संकलित कर लेती है। फिर जब उस समूह का 
ध्बंस होता है, तब प्रवाह में उसकी एक लड़ी वेंध जाती है। 
और फिर आगे चलकर बह कद न कहीं ऐसा ही प्रपंच रचा 
करती है । ; 
जनमेजय--उनका कहीं अवसान भी है ? 
व्यास--प्रशांत मद्दासागर त्रह्मनिधि में । 
जनमेजय--थाय, छुछ मेरा भी भविष्य कहिए । 
व्यास--वत्स, यदद कतृहल अच्छा नहीं। जो दो रहा है, 
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उसे होने दो । अंतरात्मा को प्रकृतिस्य करने झा उद्योग करो 
सन को शांत रखो । 

जगमेजय-पूज्यपाद, झुमे भविष्य जानने की बड़ी झभिल्राषा है । 

व्यास--(ध्यानस्थ होकर) जनमेजय, तुम्द्वारा भविष्य भी बहुत 
रहस्यपूणे है । तुम्दारा जीवन श्रीकृष्ण के किए हुए एक आरंभ 
की इति करने के लिये है। ( इंसकर ऊपर देखते हुए ) गोपाल, 
इसे तुम इतने दिनों के लिये स्थगित कर गए थे ! 

जनमेजय--भगवन्‌ , पेहली न बनाइए । 

व्यास--नियति, केवल नियति ! जनमेजय, और कुछ नहीं । 
ब्राह्मणों छी उत्तेजना से तुमने अश्वमेघ करने का जो दृढ़ . 
संकल्प किया दै, उसमें कुछ विन्न होगा; और वैदिक धमं के नाम 
पर आज तक जो घहुत सी हत्याएँ होती आई हैं, वे बहुत दिनों 
तक के लिये रुक जाने को हैं । 

जनमेजय--यद्‌ कोई ऐसी बात हो, तो प्रभु, में यज्ञ न करूँ! 

व्यास--वत्स, तुमको यज्ञ करना ही पड़ेगा । तुम्हारे सिर पर 
ब्रह्महत्या और इतनी नाग-हत्या का अपराध है । इसी यज्ञ की 
आशा से ज्राह्मण समाज ने अमी तक तुम्हें पतित नहीं ठहराया है । 

` चमे का शाखन तुम्हें मानना ही पड़ेगा । तुम्हारी आत्मा इतनी 

स्वच्छंद नहीं कि तुम इस प्रचलित परंपरा का उल्लंघन कर सको । 
अभी तुम्हारे स्वच्छन्द होने में विलंब ह । यद्यपि भगवान्‌ का 
सदेन और सावंत्रिक स्मरण दवी सर्वोत्तम घम है, परंतु तुम्हें तो 
यह क्रिया-पूणे यज्ञ करना ही पड़ेगा, फल चाहे जो हो । यज्ञेश्वर 
भगवान्‌ की इच्छा ! जाओ जनमेजय, तुम्हारा कल्याण हो । 
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[ जनमेजय प्रणाम करके जाता है। वेदव्यास ध्यानस्थ होते हैं । शीळा, 
सोमश्रवा, आस्तीक तथा मागिमाळा का प्रवेश ! ] 


शीला--आर्यपुत्र, अभी तो भगवान्‌ ध्यानस्थ हैं । 
सोमश्रवा--तव तक आओ, हम लोग इस मंंत्र-सुग्घ वन 
की शांत शोभा देखें । क्‍यों भाई आस्तीक, रमणीयता के साथ 
ऐसी शांति कहीं और भी तुम्दारे देखने में आई दै ९ 
सणिमाला--सिंघु की सुंदर तरंग-भंगी द्विमालय के शीत 
रमि पवन के साथ निसग-मनोहर क्रीड़ा कर रही हे । बहन 
शीला, यहाँ के तरुवर कैसी निराली काट छाँट के हैं ! | 
/  आस्तीक--आायीवते के समस्त प्रांतों से इसमें कुछ विशेष 
ता है। भावना की प्राप्ति और कल्पना के प्रत्यक्ष की यहद संगम- 
स्थली हृदय में कुछ अकथनीय आनंद, कुछ विलक्षण उल्लास, 
इतपन्न कर देती है ! ढेंप यहाँ तक पहुँचते पहुँचते थककर मागे में 
ही कहीं सो गया है। करुणा आतिथ्य के लिये वन-लक्ष्मी की भाँति 
आगतों का स्वात कर रही दै। इस कानन के पत्तों पर सरल़ता- 
पूर्ण जीवन का सच्चा चित्र लिखा हुआ देखकर चित्त चमत्कृत 
दो जाता है ! 
थ् मशिमाला--भाई, मुझे तो इस दृश्य जगत्‌ में क्षण भर 
स्थिर होने के लिये अपनी समस्त वृत्तियों के साथ युद्ध करना 
पड़ रहा है | वह करुणा की कल्पना, जो सुमे उदासीन बनाए 
छ रखती थी, यहाँ आने पर शांति में परिवर्तितंद्ो गई दै। विदित होता 
है कि मानव जीवन को जो ङुछ प्राप्त हो सकता है, वह सब 
मिल गया । 


CC-0. Digitizedty eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 92 


4 


कं. 


बल 


6८२ जनमेजय का नाग-यक्ष 


--सुनो ! 
ह [ कान लगता है ] 
सोमश्रवा-क्या ? . 
आस्तीक--यहाँ कोई उपदेश हो रदा है। सन को थोड़ा 
| है देने लगेगा । 
शांत करो, सब स्पष्ट सुनाई र 
आस्तीक--( आप ही आप ) बुला लो, बुला लो; उस 
बसंत को, उस जंगली बसंत को, जो महलों में मन को उदास 
कर देता दै, जो मन में फूलों के महल बना देता है, जो सूखे 
हृदय की धूल में मकरंद सींचता है ! उसे अपने हृदय में 
बुला लो ! जो पतझइ करके नई कॉंपल लाता है, जो हमारे 
कई जन्मों की सादकता में उत्तेजित होकर इस आंत जगत में 
वास्तविक बात का स्मरण करा देता है, जो कोकिल के सहश स- 
स्नेह, स-करुण आवाहन करता है, जिसमें विशव भर के सम्मि- 


लन का उल्लास स्वतः उत्पन्न होता है, एक॑ आकर्षण सब को कलेजे ' 


से लगाना चाहता दै, उस वसंत को, उस गई हुई निधि को, 
लौटा लो । काँटों में फूल खिले; विकास हो; प्रकाश हो; सौरभ 
खेल खेले ! विश्व मात्र एक कुसुम-स्तवक से सदश किसी निष्काम 
के करों में अपित हो। आनंद का रसीला राग विस्शतिं को सुला 
दे; सब में समता को ध्वनि गूँज उठे। विश्व क क्रेद्न कोकिल 
की काकली में परिणत हो जाय । आम के बौरों में से सकरंद- 
मदिरा पान करके आया हुआ पवन सव के तप्त अंगों को 
शीतल करे । 
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सोमश्रवा--आर्े के श्रीचरणों में उग्रश्रवा का पुत्र सोमश्रवा 
प्रणाम करता हवै । 

आस्तीक--यायाबर-वंशी आस्तीक आयं को. प्रणाम 
करता है | 

व्यास--कल्याण हो ! सदूबुद्धि का उदय हो ! 

शीला--आये ! उग्रश्रवा की पुत्रवधू भगवान्‌ के चरणों में 
प्रणाम करती है । ` 

मणिमाला--मद्दात्मा के चरणों में नागराज-चाला मणि- 
माला प्रणाम करती है । 

व्यास--कल्याण हो ! विशव भर के कल्याण में तुम दोनों 
दत्तचित्त हो ! वत्स सोमश्रवा, तुम राज-पुराहित हुए, यह अच्छा 
ही हुआ । पर देखो, घम का शासन बिगड्ने न पावे । 

` सोमश्रवा--आये, आशीवोद दीजिए कि में अपने कतव्य 

में दृढ़तापूबक लगा रहूँ । 

व्यास--वत््र आस्तीक, तुम्हारा प्राहुमोव किसी विशेष 
काये के लिये हुआ है । आशा दै, तुम बह कार्ये सम्पन्न करोगे । 

आस्तीक--आये, आशीवीद दीजिए कि में अपने कतव्य 
के पालन में सफल होऊँ । 

व्यास--पुत्नी शीला, तुम आये ललनाओं के समान ही 
अपने पति के सत्कमों में सहकारिणी बनो । 

शीला--भगवान, की जैसी आज्ञा ! इसी प्रकार आशीवोद 
देते रहिए । 

व्यास--नागराज-कुमारी, अदृष्ट शक्ति ने तुम्द्वारे लिये भी 
ह. बडा, आरी,फार्ये रख, दिया, „मेज लाय आ ..झनाये 5S 
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ही नहीं, किंतु समस्त मानव जाति के इतिहास में एक नया युग 
उत्पन्न करेगा । विश्वात्मा तुम्हें उसमें सफलता दे । 
मणिमाला--भगवन्‌, आशीवोद दीजिए कि ऐसा ही हो । 
च्यास--भ्रिय वत्सगण, च तो ख्यं उत्तेजित होकर कोई काम 
करना और न किसी दूसरे को कुछ करने देना । शुद्ध बुद्धि की 
शरण में जाने पर वह तुम्हें आदेश करेगी, और सीधा पथ 
दिखलावेगी । जाओ; तुम सब का कल्याण दो; और सघ का तुम 
लोगों के द्वारा कल्याण हो । 
 सब--जो आज्ञा ! | 
[ सब प्रणाम करके जाते हैं ] 
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दूसरा दृश्य 
` स्थान--वपुष्टमा का पूकोष्ठ 


[ वद्मा ] 

बपुष्टमा--आर्यपुत्र अश्वमेघ के तरती हुए हैं । परथ्वी का यह 
अनोहर उद्यान रक्त-रंजित दोगां ! सगवन्‌ ! क्या हुम सी बलि 
से प्रसन्त होते दो ? यह तो बड़ा संकट है. । सन दिचकता है; पर 
विवशता वही करने को कहती है । घ्म को आज्ञा और ब्राह्मणों 
का निर्णय है । बिना यज्ञ किए छुटकारा नहीं । कैसा आश्चयं दै! 
एक व्यक्ति की हत्या, जो केवल अनजान में ददो गई दै, विधि- 
विहित असंख्य इत्याओं से छुड़ाई जायगी! अखंडनीय कमे-लिपि ! 

तेरा क्या उद्देश्य है, कुछ समम में नहीं आता 
` प्रमदा--( प्रवेश करके ) महादेवी कीं जय हो ! परमेश्वर ने 
संदेश भेजा दै कि मैं गांधार-बिजग़न करके बहुत शीघ्र दी लौटता 
हुँ । प्रिय अनुजों के साथ महादेवो यज्ञ-संभार का आयोजन क्रें । 
बपुष्टमा-प्रमदा, जब से मैंने अश्वमेध का नास सुना 
है, तब से-मेरा हृदय कॉप रदा दै । न जाने क्‍या दोनेबाला है ! 
प्रसंदा--महादेची, भगवान सब कुशल करेंगे । आप आये 
सम्राज्ञी दोकर अपने हृदय को इतना दुर्वल बनाती हैं ! सहस्तों 
राजकुमारों और श्रीमानों के मुकुट-मणियों की प्रभा से ये पवित्र 
चरण रंजित होंगे; और इन्हें देखकर आयीवते की समस्त लल- 
नाएँ उस माह्दा्य का, उस गौरव का, उच्च कंठ से गान फरेंगी। भला 


ऐसे सुअवसर पर आपको प्रसन्न होना चाहिए या उद्विग्न ९ 
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ही उद्िग्न हो रदा 
वपुष्ठमा--उद्ठिग्न! प्रमदा, सेरा हृदय बहुत है 
हे! मेरा चित्त चंचल हो उठा है । भविष्य छुछ देढी रेखा खींचता 
हुआ दिखाई दे रहा दै। न ॒ 
ड प्रमदा--मह्ददेवी, आपको ऐसी बाते शोभा नहीं देती । एक 
नई परिचारिका आई दै। आज्ञा दो तो उसे बुलाऊँ। वह बहुत अच्छा 
गाना जानती दै । उसी का कोई गीत सुनकर सन वहलाइए | 
वषुष्टमा--जैसी तेरी इच्छा ! 
[ प्रमदा जाती है और परिचारिका के वेश में सरमा को लाती है ] 
“प्रमदा--यद्दी नई परिचारिका है ९ हे 
सरमा--सम्राज्षी को में प्रणाम करती हूँ। . 
वपुष्टमा--( चैंककर ) कौन ? तुम्हारा क्या नाम दै ? 
सरमा--सुमे लोग कलिका कहते हें [ 
प्रमदा--नाम तो बड़ा अनोखा दै ! अच्छा, महादेवी को 
कोई सुन्दर गीत सुनाओ। 
दिका हावी । मुझे तो केवल करुणापूर्ण गीत आते हें। 
वपुष्टमा--वही गाओ । 
प्रमदा--( गाती हे ) 
मन जागो जागो । 
मोह-निझा छोद्‌ के, सन जागो जागो ॥ 
| विकसित दो कमळ-बंद्‌, मधुप मालिका ` 
गूँज़ती करती पुकार--जागो जागो । 


हेम-पान-पान्र प्रकृति, सुधा आ 
लिए खड़ी, जागो जागो । 
0५२१ CC-0. Dig हिप alakar Mishra Collection, Varanasi 


लक, 


कक न 
FI 


तीसरा भंक--दूसरा दृश्य <७ 


बपुष्टमा-कलिका, तुम्हारे इस गाने का क्या अथ है १. 
कलिका--मद्दादेवी, वही जा लगा लिया जाय । 
वपुष्टमा--और इसमें उदासी क्या है ९ 

कलिका--कुछ नहीं ! अच्छा, दूसरा सुनिए । 


( गाती द्दे) 


फूल जब हँसते हें अभिराम 
मधुर माधव ऋतु में अलुकूर । 
डगी मकरंद-झद़ी भविराम;. 
ङहदे जो रोना, उसको भूछ । 
ळोग जब ईसने लगते हैं; 
तमी इम रोने छते हैं। 


डपा में सीमा पर के खेत ` 

लट्दळहाते कर मळयज-स्पशे । 

गिरते दिमकण विकक - अचेत, 

उसे इम रोना कहें कि इष! 
कुंषछ जब हँसने छगते दें, 
तभी इम रोने छगते दें। 


इसी “इम' को तुम के लो नाथ, 

नछठो मेरी कोई वस्तु । 

उसे दे दो करुणा के हाथ, . 

सभी हो गया तुम्हारा, अस्ठु।. 

दो जब रोने कते हैं, 
तमी इम इसने छूगते दें। | 
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वपुष्रमा-सचसुच कलिफ़ा, जब एक रोता है, तभी तो दूसरे 
को हँसी आती है । यह संसार ऐसा ही दै । 
कलिका--स्वामिनी ! केवल दंभ, और कुछ नहीं ! साधारण 
सनुष्यता से कुछ ऊँचे उठा लेनेबाला दंभ हृदय को बढ़े वेग से पटक 
देता है, जिससे वह चूर हो जाता दै! मद्दादेवी, चूर होकर, सारो की 
घूल में मिलकर, समता का अनुभव करते हुए चरण॒-चिह्णां की 
गोद में लोटना भी एक प्रकार का झुख दै, जे सब की समक में 
नहीं आता ! 
) बपुष्टमा-ददा ! इच्छा होने पर भी में ऐसा नहीं कर सकती ! 


[ सोमश्रवा और उत्तंक का प्रवेश ] 


वुष्टमा--पौरव-छुल-वधू का आये के चरणों में प्रणाम हे । 

उत्तक--कल्याण हो, सौभाग्यवती हो, वीर-प्रसूति दो । 
अतसेन, उम्रसेन और भीमसेन, ये तीनों पांडव-कुल के महावीर 
बिजयोपहार फे साथ लौट आए । अश्व भी गांधार तथा उत्तर- 
कुरु विजय करने के लिये प्रेरित किया गया दै । ख्यं सम्राटू भी 
इस बार अश्व की रक्षा के लिये आगे बढ़ेंगें । स्कंधाबार में चंड 
आरव और याज्ञिक अश्व की प्रतीक्षा करते होंगे | 

चपुष्टमा-आये के रहते हुए प्रबंध में कोई-्रुटि न दोगी। 
' ङती देवरों की संवर्धता करने के लिये में यज्ञशाला में चलती हूँ । 
किंतु प्रभो, यहद यज्ञ कैसा दोगा ? 

उत्तक--जैसा सदैब से होता आया दै! सञ्चाज्ञी, ऋ्द्या-हत्या 
का प्रायश्चित्त करने और अपयश से वचने के लिये ही तो यह . 


-.. सहक भोज, है). बहुत शन विलय es ने पर कुछ ह्मण 
ES 
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यज्ञ कराने के लिये उद्यत हुए हैं, सो भी जब कुलपति शौनक 
ने आचार्ये होना खीकृत किया दै, तब। नहीं तो कुछ ब्राह्मणों 
ने यज्ञ के लिये व्यवस्था देने में भी आना-कानी की थी । जब ' 
सम्राट ने यह काम मुझ पर छोड़ा, और मेरी प्रतिज्ञा रबखी, तब 
सुमे भी विवश होकर इसके लिये काश्यप फे विरुद्ध ब्राह्मणा मे 
आंदोलन करना पड़ा | 
वपुष्टसा--यह सब करने पर भी क्या दोगा १ 
उत्तक--राष्ट्र था समाज के शासन को दृढ़ करना द्दी 
इसका एक मात्र रद्देश्य है. | ध 
वपुष्टमा--तब आये इसे धर्म क्यों कहते हें ९ 
उत्तंक--सम्राज्ञी, क्या धर्म कोई इतर वस्तु दै? वह तो 
व्यापक है । भला बिना उसके कहीं राष्ट्ररीति और समाज-नीति 
व्वल सकती है ? 4 
वुष्टमा--मैं तो घबरा रही हूँ ! व 
उत्तंक--कल्याणी, अबा | जो व्यक्त बोम ps 
इसे घबराना न चाहिए । सावजनिक काय का उत्तरदाता अश्रा 
होता है । आप सम्नाज्ञी हैं; फिर ऐसी देला क्यों १ नियति 
का क्रीड़ा-कंदुक नीचा-ऊँचा होता हुआ अपने स्थान पर पहुँच दी 
जायगा। चिंता क्या है ? केवल कमं करते रहना चाहिए हे 
इपुष्टमा-आर्ये, आशीवाद दीजिए कि पति देवता के कायं 
में मैं सहकारिणी रहूँ; और मरण में भी पश्चात्पद न होडझँ। 
उत्तंक-पौरव-कुल-बधू के योग्य साइस दो; कल्याण हो ! 
[ जाता दे ] 
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तीसरा दृश्य 
स्थान--पहाड की तराई 


[ नाग सैनिक खे हैं । मनसा भौर उसकी दो सखियाँ गाती हैं । ] 


क्या सुना नहीं कुछ, जभी पड़े सोते हो ।. 
क्यों निज स्वतंत्रता की लआ खोते हो ॥ 
. प्रतिहिंसा का विप तुम्हें नहीं चदृता क्या । 
इतने शीतल दो, वेग नहीं बदृता क्या ॥ 
जब दर्प भरा अरि चढ़ा चला भाता दै, 
तब भी तुम में आवेज्ञ नहीं आता दै। 
जातीय मान के दाव पर कयां रोते दो। 
क्यों निज स्वतंत्रता की रज्ञा खोते दो ॥ 
चिक्कार और अवद्देला की बलिददारी । 
सचमुच तुम सब दो पुरुष या कि हो नारी ॥ 
चल जाय दासता की न कहीं यह छलना । 
देखते तुम्दारे लांछित हों कुछ लछना । 
जातीय क्षेत्र में अ-्यदा-बीज बोते हो। 
क्यों निज स्वतंत्रता की उजा खोते दोः ॥ 
जा मेरी या अपना सुख रखना है। 
परिणाम सुखद दै; कडवा फल चखना है ॥ 
अपसान-दल्य से छिदी हुईं दै छाती। 
निज दीन दृशा पर दया नहीं क्या आती॥ 
अपने स्वरों से स्वयं हाथ घोते हो । 
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तक्षुक--देवि, जातीयता की प्रतिमूर्ति तुम्हारी जो आज्ञा 
होगी, वही होग ! जय, नाग-माता की जय ! 

सब--जय, नाग-माता की जय ! 

वासुकि--इमं लोग उपद्दार लेकर जनमेजय की अगवानी 
करने नहीं जायेंगे ! 

नागगण--किन्तु मारेंगे और मर जायँगे ! 

मनसा--यद्दो तो वीरों के उपयुक्त आचरण दै! अच्छा 
तो सावधान! अश्व संभवतः अब यहाँ आना ही चाहता दै; 
उसे पकड्ना चाहिए । 

[ आस्तीक और मणिमाला का प्रवेश ] 

आस्तीक--क्यों माँ, क्या तुमको रक-रंजित धरणी मनोरम 
जान पड़ती है ? एक प्राणी दूसरे का संदार करे, क्या इसके 
लिये तुम उत्तेजना देती दो ९ मेरी माँ, यह क्या है ९ 

मणिमाला--(तक्षक से) प्रिताजी, जब कि 'आयों ने इधर उपद्रव 
करना बंद कर दिया दै, और वे एक दूसरे रूप से संधि के 
अभिलाषी हैं, तब फिर आप युद्ध के लिये क्यों उत्सुक हैं ९ 

सनसा--बेटी, यदि तू जानतो-- 

सणिसाला--क्या ? 

सरनंसा--यही कि तेरे पिता को आग में जलाने के लिये वे 
दृते फिरते हैं, और इस नाग जाति को धूल में मिला देना चाहते हैं। 

आस्तीक--पर इससे क्या ९ क्‍या आप अपने को मानव 
जाति से भिन्न मानती हैं ? क्या यह केवल आप लोगों के करिपतः 
गौरव का दंभ नहीं है ९ 
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चे तुम्हारे इस ऊँचे विचार को नहीं सममते ? 

आस्तीक--माँ, तुम्हारा कथन ठीक है !. किंतु जब एक 
दूसरे प्रकार से नाग जाति के भाग्य का निपटारा होने को है, तब 
इस युद्ध-वि्र से क्या लाम ९ आयोँ का अश्व आवेगा, घूमकर 
चला जायगा । हम लोगों झी स्वाघोनता पर उसका कोई प्रभाव 
नहीं पढ़ेगा। जब हम युद्ध करके उनके सुव्यवस्थित राष्ट्र का 
नाश नहीं कर सकते, तब उनसे मित्रता रखने में क्या बुराई दे ? 
यह तो कल्पित मानापमान के रूप में युड-लिप्सा ही दिखाई देती है। 


तक्षक--(स्वगत) क्यों न हो, आये रक्त का कुछ तो प्रभाव 
होना द्वी चाहिए । 

मनसा--सुना था, भेरी संतान से नाग जाति का कछ उप- 
कार होगा । इसी लिये मैंने तुझे उत्पन्न किया था। यदि तू 
तलवार लेकर इस जातीय युद्ध में नहीं, सम्मिलित होता, 
आज से तू मेरा त्याज्य पुत्र है । 

मणिमाला-बूआ, ऐसा न कद्दो | भाई आस्तीक 

मनसा--लड़की, चुप रह ! मुझे तू अभो नहीं पहचानती । 

आस्तीक--सुमे विदित है रि में किस प्रकार इस जाति की 
सहायता करूँगा | तो फिर माँ; में प्रणाम करता हूँ । -तलवार 
लेकर.तो नहीं, पर यदि हो सका तो में दूसरे प्रकार से यह 
विवाद मिटाऊँगा । इस क्रोध की बाढ़ में में बाँध बचूँया, चाहे 
फिर में ही क्यों न तोड़कर यहा दिया जाडे । 

[ जाता है ] 
मणिमाला--फिर मुझे क्या आज्ञा है? 
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तीसरा अंक-तीसरा श्य ९३: 


तक्षकजा बेटी, तू घर जा। 
33 [ मणिमाला जाती है ], 
मनसा--सावधान ! वह अश्व आ रहा दे । 
[ अख के साथ आर्य सैनिकों का गाते हुए प्रवेश ] 

पद-दुलित किया है जिसने सू-मंडळ फो । 

निज ट्रेपा से चोंकाता जाखंडळ को ॥ 

बह विजयी याक्षिक अश्‍व उरा दै भागे । 

इम सम हैं रक्षक, देख छान्रुगण आगे ॥ 

यह अरुण पताका नम तक है फइराती । 
जो विजय-गीत मिळ मळ्य-पवन से गाती ॥ 
जय आय-सूमि की, आय्य जाति की जय दो । 
अरिंगण को मय हो, विजयी अनमेजय दो ॥ 
मनसा--छीन लो, इस अश्व को छीन लो ! 

[ सब नाग चिल्ला करं दोडते हैं। युद्ध होता दै । नाग अरव पर अधिः 
कार कर लेते हैं । दूसरी ओर से चंड भार्गव और जनमेजय सोमेकों के साथ 
आकर नागं को भगाते और अरब छुड़ा ले जाते हें। मणिमाला का प्रवेश। ] 

मशिमांला--क्या ही वीर-दपं से पूर्ण मुख-श्री दै ! प्रणय-इक्त, 
तू कैसे भयानक पानी से टकरानेबाले कगारे पर लगा है! पिता ! 
नहीं, तुम नहीं मानोगे । ओह ! क्षण भर में कितना भीषण रक्त- 
पात हो गया। 

[ घायछों को देखतो दै। . मनसा का पुनः प्रवेश । ] 
सनसा--क्ोन ? मणिमाला ! 
मणिमाला--द बुआ, देखो तुम्हारी उत्तेजना ने क्या परि- 
--सास, दिखलाया । आहा ! बेचारे का हाथ ही कट गया हदे! 
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मनस्रा--( गंभीर होकर ) बेटी, सचमुच यह बड़ा भयानक 
'इश्य है । इसे देखकर तो मेरा भी हृदय कॉप उठा है । 

मणिमाला--नहीं बूआ, तुम न कॉँपो । तुम त्रिशूल 'लिए हुए 
च्ञ-कठोर चरणों से इन शवों पर रण-चंडी का तांडव-नृत्य करो । 
संसार- भर की रमणीयदा और कोमलता वीभत्स कंदन करे, और 
तुम्हारे रमणी-सुलभ माठभाव की घञ्जियोँ उड़ जायें ! विश्व मर 
में रमणियों के नाम का आतंक छा जाय! सेवा, वात्सल्य, 
स्नेह तथा इसी प्रकार की समस्त ठुबेलताओं के कहीं चिह्न तक 
न रह जायें; क्योंकि सुनती हूँ, इन सब विडंबनाओं से केवल 
'ख्ञियाँही कलंकित हैं । हाँ बूआ, एक बार विकट हुंकार कर दो .! 

मनसा--बस बेटी, बस ! अब अधिक नहीं । मेरी भूल थी, 
'पर बह आज समक यें आ गई । यदि खियाँ अपने इंगित की 
आहुति न दें तो विश्व में ऋरता की अझि प्रज्वलित ही नहीं हो 
सकती । बबेर रक्त को खौला देना इन्हीं दुबबेल्ल रमण्यों की उत्ते- 
'जना-पूर्णी स्वीकृति का काय है । उनकी कातर दृष्टि में जो बल, जो 
.कर्तृत्व-शक्ति है, बह मानव शक्ति की संचालक है। जब अन- 
जान में उसका दुरुपयोग होता है, तब तत्काल इस लोक में दूसरा 
ही दृश्य उपस्थित दो जाता है । बेटी, क्षमा कर ! तू देवी है । 

मणिमाला--तो चलो बूआ, इन घायलों की शुषा करें। 

मनसा--अच्छा बेटी ! 

[ दोनों घायलों को उठाती हैं ] 
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चाथा दृश्य 
स्थान--महल का बाहरी भाग 
[ कलिका दासी के रूप में सरमा आती है।] 


सरमा--मैं पति-सुख से वंचित हूँ। पुत्र भी अमानित 
होकर रूठकर चला गया है। जाति के लोगों का तिराद्र ओर 
कुटंबियों का तिरस्कार सहकर पेट पालने के लिये अधम 
दखल तक तो कर री हूँ! यद सब वही दुब करा रहा 
है । तब भी कौन कह रदा है कि न हनहारे साथ हूँ” ९ 
जब किसी की सहानुभूति नहीं, जब किसी से सद्दायता को 
आशा नहीं, तब भी विश्वास ! अंध हृदय ! तुमे क्या दो गया 
है सें यह भी नहीं जानती कि इस राज-कुल में कया करने के 
लिये आई हूँ। होगा, मेरा कोई काम दोगा । मैं उस अदृष्ट शक्ति 
का यंत्र हूँ । वह, जो मेरे साथ दै. मुझसे कोई काम कराना 
चाहता दै । 

है [ प्रमदा का प्रवेश ] 

प्रभदा--ऋलिका ! तू यहाँ क्या कर रही दै? कया अभी तक 
प्नी-शाला में नहीं गई ? मद्दाराची तेरी प्रतीक्षा कर रही होंगी । 

कलिका ( सरमा )--भ्रमदा ! आज इस समय तो तू दी 
काम चला दे। में रात को रहुँगी । आज अश्व-पूजन होगा । 
रात सर जागना दोगा । नृत्य गीत देखूसुचूँगी । मेरी प्यारी बहन, 
आज मेरा जी बेचेन दे । 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


he 
रः 
~ id oT डे 
5 3 pe 


a 


क 


९६ ` जनमेजय का नाग-यञ् 


प्रमदा--अरी वाह ! में क्यों तेरा काम करने लगी ! 

कलिका--मैं तेरे पैरों पढ़ती हूँ। बदन ! इस समय तो सैं 
किसी काम की नहीं हूँ। | 
प्रमदा--क्या तूने कुछ माध्वी पी ली है? कल तो अच्छी 
अली थी ।. 

कलिका--नहीं बहन, मैं गौड़ी या माध्वी कुछ नहीं पोती । 
अच्छा, तू न करेगी, तो में दी चलती हूँ । 

K [ रोनी सूरत बनाती है ] 


प्रमदा--नहीं, मैं तो हँसी करती थी । जा, जब तेरा'जी 


चाहे, तब आइयो। में जाती हूँ । 
[ प्रमदा जाती दै । सरमा गाती है । ] 
कहा या 'हम हैं तेरे साथ', कभी कानों में तुमने नाथ। 
कूद पड़े भव-कूप में, यदी रहा विश्वास। 
आज अकेळापन सुझे करता बहुत निरास ॥ 
पकड़ ठो आकर मेरा दाथ, कहा था इम हैं तेरे साथ ।” 
[ सरमा जाती दै। इधर उधर देखता हुआ कार्‍यप आता है।] 


काश्यप--संध्या हो चली है । आकाश ने धूसर. अंधकार 
का कबल तान दिया दै। यह गोधूलि आँखों में धूल झंककर 
काम करने का अभय-दान दे रही है । आंगिरस काश्यप को प्रति 
हिंसा का फल, उसे अपमानित करे, पुरोहिती छीनकर, शोनक 
को आचार्य बनाने की मूखेता का दंड आज मिलेगा । ब्राह्मण ! 
आज बह शक्ति दिखला दे कि तुक में “शापादपि शरादपि' दोनों 


अकार. सेने, का अधिकार है हे | ओद, इतनी पुष्कल जिया व 


तीसरा अंक--चौथा इस्प ९७ 


"ऐसे महत्त्व का पद ! मुझसे सब छीन लिया गया! रोएगा, 
जनमेजय, तू आठ आठ आँसू रोएगा ! तेरे हृदय को क्षतविक्षत 


करके, तेरी आत्मा को ठोकर लगाकर, में दिखला दूंगा कि 
ब्राह्मण को अपमानित करने का क्या फल है |-अभी नहीं आया ? 
[ तक्षक का छिपते हुए प्रवेश | 
तक्षक--कौन दै. ? 
काश्यप--मैं, आंगिरस । तुम कौन ? 
तक्षक--नाग । 
९ क्वाश्यप--प्रस्तुत होकर आए ददो ? 
तक्षक--तुम अपनी कहो । र 
का काश्यप--मैंने सब ठीक कर दिया है | अश्व-पूजन में जाने- 
बाले सब ब्राह्मण हमारे कोत हैं । वहाँ थोड़ी सी खियों ही रहेंगी। 
उनसे तो तुम नहीं डरते न ? 
तक्षक--मेरे केवल पचीस ही साथी आ सके हँ। 
काश्यप--इतने से काम हो जायगा । यज्ञ का अरव हुम ले 
भागना; और यदि दो सके, तो मदिषी को भो-- 
तक्षक--( चौंककर ) क्यों, उसका क्या काम दे ? 
काश्यप--बताऊँगा | इस समय जाओ; सावधानी से काम 


करना । थोड़े से रक्षक रहेंगे; वे मी सोम-पान करके झूमते इए 
मिलेंगे। तुम्हें, कोई डर नहीं है । जाओ, अब समय हो गया । 
= यदि चूकोगे तो फिर ठिकाना न लगेगा । घात में लग जाथ । 
सरमा भी यहीं दै; वह तुम्हारा काम करेगो। | eT 
तक्षक--अच्छा, जाता हूँ । किन्तु काश्यप, अब क्री अंतिम 
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दाब है।' यदि अब की सफलता न हुई तो फिर तुम्दारी कोई 
बात न मानूँगा । 
[ तक्षक जाता है ] र 
फाश्यप--मरो, कटो; सुझे क्या ! घात चल गई, तो 
हँलूँगा; नहीं तो कोई चिन्ता नहीं । 


` [ काइयप का अस्थान । सरमा का पुनः प्रवेश । ] 


सरमा--इस नीच ने आज फिर माया-जाल रचा है । अच्छा; 
आज तो खरमा जान पर खेलकर उस आय वाला की मर्यादा 
की रक्षा करेगी । उस तिरस्कार का, जो वपुष्टमा ने सिंहासन पर 
बेठकर किया है, प्रतिफल देने का अच्छा अवसर पिला है। 
मैं भी किसी से न कहकर इसको अपने ही खिर पर रूँगी। -- 
देखें, क्या दोता है ! 
[ आस्तीक का प्रवेरा ] 
आस्तीक--आर्ये, में आस्तीक प्रणाम करता हूँ । 
सरमा--फल्याण हो वत्स ! तुम यहाँ फैले आए ९ 
झास्तीक-माँ ने मुझे त्याज्य पुत्र वनाकर निकाल दिया है । 
सरमा--(उसके दिर पर हाथ फेरती हुई ) आज से मैं तुम्हारी 
गँ हूँ। वत्स, दुखी न होना। तुम सेरे पास रहना । साणवक और «४ 
ब़ास्तीक, मेरे दो बेटे थे एक खो गया, तो दूसरा मिल गया । [ 
आस्तीक मों, मुझे आज्ञा दो कि मैं क्या करे । 
सरमा--आज तुम्हें बहुत बड़ा काम करना होगा। तुप्र : 
पत्नी-शाला के पीछे की खिड़की के पास चलो । जब तक्क मेरा 
-  कंठ-स्वर न सुनना, तव तक वदाँ से कह्दीं न जाना । 
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आस्तीक--जो आज्ञा । 
[ दोनों जाते हैं । शीला और दामिनी का प्रवेश । | 


शीला-अहा, बदन दामिनी, अच्छे समय पर आ गई' | 
सया यज्ञ-शाला में चलती हो ? 
दामिनी--किन्तु तुमने तो अभी तक वेष-भूषा भी नहीं की | 
शीला-वेश-भूषा ! क्यों, क्या इसकी भी कोई पद्धति है ? 
दामिनी--क्यों, जब वहाँ बहुत सी कुल-ललनाएँ और राज- 
कुल की स्त्रियाँ अच्छे अच्छे गहने-कपड़ों से सजकर आर्वेगी, 
तब क्या तुम इसी वेप में उनमें जा बेठोगी ? 
शीला--क्यों, क्या इसमें कुछ लजा है ९ 
त दामिनी-अवश्य ! जहाँ जेसा समाज दो, वहाँ उसी रूप 
में जाना चाहिए । 
शीला--यह विडंबना है। पवित्र हृदय को इसकी क्या आ- 
बएयकता है ? बनावटी बातें च्णिक दोती हैं; किन्तु जो सत्य दै, वह 
स्थायी होता है । बहन दामिनी, सेरी समक में तो खरियाँ विशेष 
अंगार का ढोंग करके अपनी स्वाभाविक स्वतंत्रता भी सो बैठती 
` हैं। बसों और आभूषणों की रचा करने और उन्हें संमालने में 
+ उनको जो कार्य करने पड़ते हैं, वे ही पुरुषों के लिये विभ्रम हो 
' ' जाते हैं। चलने में 'आभूपणों के कारण सँभालकर पैर रखना, 
कपड़ों को बचाने के लिये उन्हें, समेटकर उठाते, हटाते, खींचते 
ब :४ इए चलना--यह सब पुरुषों को दृष्टि को तो कळुषित करता दी 
। है, हमारेलिये भी और बंघन दो जाता है। खुले हृदय से, स्वच्छंद _ 
वत से7'षठमाः बेठमायोर/खोचाम-जातन/भी. दुष हो, जादा है । 


q०° जनमेजय का नाग-यक 


वेश-भूषा के नियमों में उलमाकर अस्त-व्यस्त हो जाना पड़ता है ६ 
दामिनी--बहन, तुमने तो यह बड़ी मारी वक्त्ता दे डाली । 
ठो फिर क्या संसार में इनका प्रयोग व्यथ है १ 
शीला--यह भी कला का एक अंग दै; किन्तु इसमें बास्त- 
विकवा नहीं दै.| मेरी सम्मति तो यह है कि सरलता, हृदय 
की पवित्रता, स्वच्छता और अपनी प्रसन्नता के लिये उतना 
ही खी-जन-सुलभ सहज रंगार पर्याप्त है, जो स्वतंत्रता में 
बाधा न डालता दो, जो दूसरे का मनोरमण करने के लिये न हो। 
कुटिलों का लक्ष्य बनने के न कठपुतली की तरह सजना' 
' व्यथ दी किंतु पापभीहै। > 
हि जो यह व्यवस्था भी दो गई; किंतु में तो इसे नहीं 
। नने की । * $; 
+ शीला-देखो, इसी कारण -मणि-ङुंडलों के लिये, अपने 
पति के सामने तुम्हें कितना लज्जित होना पड़ा था; आर कितना: 
बड़ा अनर्थे तुमने उपस्थित कर दिया था ! 
.. दामिनी--( सिर नीचा करके ) हाँ बहन, यहाँ तो मुझे हार 
साननी ही पड़ी ! अच्छा, लो चलो। ः 


[ दोनों जाती हैं | 


^| 
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पाँचवाँ दृश्य 
स्थान--पत्ना-ग्ाला की पिछली लिइकी 
` [ भारतीक टहल रहा है ] 
[ योद्धा के वेश में मणिमाला का प्रवेश ] 


आस्तीक--तुम कोन हो ९ 

मणिमाला--भाई आस्तीक ! तुम यहाँ कैसे ९ 

आस्तीक--अरे ! मणिमाला, तुम इष वेश में क्यों ९ 

मणिमाला--भाई ! आज विषम कांड है । पिताजी ने फिर 
कुछ आयोजन किया दै । मैं भी इसलिये आई हुँ कि यदि हो सके 
तो उन्हें बचाऊं । 

आरतीक-सुमे भी सरमा माता ने भेजा है। किन्तु तुम्दारा 
यहाँ रहना तो ठीक नहीं । जब कोई उपद्रव संघटित होगा, तय 
तुम यहाँ रहकर क्या करोगी ९ 

मशिमाला--नहं, में तो आज उपद्रव में कूद पड़ेँगी। 
क्यों माई, क्या तुम्हें रमणियों की दुबलता ही विदित है; उनका 
साहस तुमने नहीं सुना ९ 

आत्तीक--किन्तु -- 

मणिमाला--आज किन्तु-परन्तु कुछ नहीं सुदूँगी। आज 
सुके विश्वास है कि पिताजी पर कोई भारी आपत्ति आवेगी । 
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मणिमाला--भला कुकम का मी कभो अच्छा परिणाम हुआ 
है ? ( कान लगाकर सुनती है ) अन्दर कुछ कोलाइल सा सुनाई दे 
रहा है । में जातो हूँ । 


[ जानां चाइती है। आस्तीक दाथ पकइकर रोकता है।] 


आस्तीक--ठहरो मणि ! तुम न जाओ-। 
मणिमाला--ळोड़ दो भाई । मैं अवश्य जाऊँगी; इसी लिये 
वेश बदलकर आइ हूँ । ॒ 


[ मणिमाळा दाथ छुड़ाकर चली जाती है। खिड़की खुलती है। 
वपुष्टमा और सरमा को पकड़े हुए एक नाग निकळता है। माणवक उन्हें 
छुड़ाता दै । आस्तीक की सहायता से नाग घायल होकर गिरता है । ] 


आस्तीक--कौन ? साणबऊ ! 

माणवक--भाई आरतीक ! 

सरमा--यहाँ वात मत करो । शीघ्र चलो । 
आस्तीक--किन्तु मणिमाला भी यहीं है । 
सरमा--आये लोग ज्ियों को इत्या नहीं करते । चलो । 


[ चारों जाते हैं! रश्षकों का तक्षक से युद्ध। और भी आये सैनिक 
आ जाते हैं । तक्षक और मणिमाला दोनों वंदी होते हें ।] " 
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स्थान--वेदव्यास का आश्रम 


[ वेदव्यास बैठे हैं । माणवक, आस्तीक, सरमा और वपुष्टमा भी हैं ] 
व्यास---्रह्म-चक्र के प्रवतेन में केसरी कठोर कम्रनीयता है. ! 
चरस आस्तीक, मैंने तुमसे जो कद्दा था, उसे:मत भूलना । परोप- 
कार में, भलाई में, कभो पश्चातूपद्‌ न होना । 
अआस्तीक--मगवन्‌ ! मैं मात-ट्रोही हो गया हूँ । मैंने माता 
की आज्ञा नहीँ मानी । भेरे सिर पर यह एक भारी अपराघ है । 
व्यास--घत्स, सत्य मद्दान्‌ घमं दै । इतर घमं हुद्र हैं, और 
उसी के अंग हैं । वह तप से भी उच्च है; क्योंकि वह दंभ-विद्दीद 
' है। शुद्ध बुद्धि की आकाशवाणी उसी का अनाइत गान करती हे । 
बह अंतरात्मा की सत्ता है। उसको दद्‌ कर लेने पर दी अन्य सब 
घर्य आचरित होते हैं । यदि उससे तुम्हारा पद-स्खलन नहीं 
हुआ, तो.तुम देखोगे कि तुम्दारी माता खयं तुम्दारा अपराध 
चमा और अपना अपराध खीकृत करेगी । असत्य-युक आज्ञा, 
चाहे वह किसी की हो, नदी माननी चाहिए; क्योंकि अंत में 
बही विजयी होता दै, जो सत्य को परम ध्येय सममता है । 
माणवक--भगवन्‌ , यह बात सवत्र तो नहीं घटित होती ! 
क्या इसमें अपवाद नहीं होता ? यदि सत्य का फल श्रेय द्वी होता, 
व्यद. प्राषष/छरने से -लोफ प्तक् ० चर ही जवा जा, में... जवरे, सदि 
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पुण्य करते हुए जीवन को सुखमय बना सकते, तो क्या संसार में 
कभी इतना अत्याचार हो सकता था ? 
व्यास--वत्ख माणवक, विजय एक ही प्रकार की नहीं है, . 
ओर,.उसका एक ही लक्षण नहीं है | परिणाम में देखोगे कि तुम 
श्रेयस्कर मागे पर थे । यदि प्रतिहिंसा-वश तुमने नागो का साथ 
दिया था, तो उस अलौकिक प्रभुता ने उसका सी कुछ दूखरा ही 
तात्पये रक्खा था । आज यदि तुम वहाँ न होते, कोई दूखरा नाग 
होता, तो इस पोरव-कुल-वधू की क्या अवस्था होती ? क्या उस 
सम्राट्‌ पर यह तुम्दारी विजय नहीं है, जिसके भाइयों ने तुम्हें 
पीटा था? तुम्दारे सत्य ने ही तुम्हें विजय दिलाई है। 
) सरमा--आयं, श्री-चरणों की कृपा से मेरी सारी भ्रांति 
दूर. हो गई; किंतु एक अवशिष्ट दै । 
व्यासं--वह क्या ९ 
सरमा--महारानी वपुष्टमा का परिणाम चिंता का विषय है । 
व्यास--है अवश्य, किन्तु कोई भय नहीं। जो लोग सत्य पर 
आरूढ़ रडते हैं, विश्वात्मा -उनका कल्याण करता है। : - 
झास्तीक--तब क्या आज्ञा है ९ 
व्या्-ठहरो; इस आश्रम में सब प्राकृतिक साधन पर्याप्त 
हैं। तुम लोग यहीं रहो । जब तुम लोगों के जाने की आवंश्यकता 
होगी, तब मैं खय॑ भेज दूँगा । अमी तुम लोग विश्राम करो ॥ 
| [ वेद व्यास जाते हैं ] 
' वपुष्टमा-अरहन सरमा, सुरे क्षमा करो मैंने तुम्हारा बड़ा 
अनादर किया था | आज सुमे तुम्दारे सामने आँख उठाते. लज्जा 


« “ह 0ीमने मुझ पर जेसी विजय पाई है, बह अकथतीय है 
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सरमा--नहीं मद्दारानी, वह आपका सिंहासन पर का आवेशा 
था । वास्तविक स्थिति कुछ और ही थी, जो सब मनुष्यों के 
लिये समान है । वह ख्रो-जाति के सम्मान का प्रश्‍न था; नाग 
आर आये जाति की समस्या नहीं थी। नाग-परिणय से तो में 
ज्याय पाने की भी अधिकारिणी न थी। किंतु क्या आपको 
विदित है कि कितने ऐसे शुद्ध आयाँ का भी अधिकारियों के 
द्वारा प्रतिदिन बहुत अपमान होता है, जो राज-सिंहासन तक 
नहीं पहुँच पाते पर अब उन बातों की ची ददी क्या ! 

वपुष्टमा--किंतु बहन, में तो किसी ओर की नहीं रही । 
सम्राद्‌ की इच्छा क्या होगी, कोन जाने । आयोवत भर में यह 
बात फेन्न गई होगी कि सम्नाज्ञी-- 

सरमा--भगवान्‌ की दया से सब अच्छा ही होगा; आप 
चिंतित न हों । चलिए, स्नान कर आदें। 

[ दोनों जाती हैं ] 


आर्तीक-क्यों माणवक, आज तो तुम्दारे खमस्त अपमान 
का बदला चुका गया ! क्या अथ भी तुम इस दुखिया रानों को 
शुद्ध हृदय से क्षमा न करोगे ? 

मणवक--भाई ! में तो वपुष्टमा को कमी का क्षमा कर 
चुक्ता । नहीं तो अब तक पकड़कर नागों के दाथ सौंप देता। माँ 
की आज्ञा में टाल नहीं सका । आस्तीक, यदि सच पूछो तो मैंने 
इस प्रतिद्िंसा का आज से परित्याग कर दिया। देखो, इस तपोवन 
में शास्य श्यामल घरा और सुनील नभ का, जो एक दूसरे से 
इने दूए हैँ? कैसा? सस्मिल॑नद्वे|ै। ४० Mishra Collection, Varanasi 
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आस्तोक--भाई, यह भगवान्‌ बादरायण का आश्रम है। 
देखो, यहाँ की लता-वल्लरियों में, पशु-पत्तियों में, तापस बालकों में 
परस्पर कितना स्नेह है ! ये सव दविलते-डोलते और चलते-फिरते 
हुए भी मानों गले से लगे हुए हैं । यहाँ के एण को भी एक शांति 
का आश्वासन पुचकार रहा है । स्नेह का दुलार, स्वार्थत्याग फा 
प्यार, सत्र बिखर रहदा है । 


माणवक--भाई आस्तीक, बहुत दिन हुए, हमने और तुमनेः 
एक दूसरे को गले नहीं लगाया । आओ आज-- 


आस्तीक-( यरे छगकर ) मेरे शैशव-सहचर ! वह बिशुद्ध 
कीड़ा, वह बाल्य-काल का सुख, जीवन भर का पाथेय है। क्या 
बह कभी भूलने योग्य है ? आज से हम तुम फिर बही पुराने 
भित्र और भाई हैं । जी चावता है, एक बार फिर दाथ मिलाकर 
उसी तरह खेलें कूदे । 


साणवफ--माईँ, क्या चहद समय फिर आने को है ? यदि 
मिल सके, तो में यह सकता हूँ कि उन दस वर्षों के लिये शेफ 
नब्बे वर्षों का जीवन दे देना भी उपयुक्त है। क्या दी रमणीय 
स्मृति है! : 

आस्तीक--किंतु भाई, हम लोगों का कुछ कतव्य भी है । दो 
अयंकर जातिया क्रोध से फुफकार रही हैं । उनमें शांति स्थापित 
करने का हमने वीड़ा उठाया है । 

साणवक--भाई, चिंता न करो। भगवान्‌ की कृपा से तुम 
सफल होगे अ्, की-बड़ी, ससुता, है.॥ Mishra Collection, Varanasi 
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तीसरा अंक--छटा दृश्य } १०७. 
[ दोनों प्रार्थना करते हैं ] 
नाथ, स्नेह की लता सांच दो, झांति-मळद-दर्पा कर दो | 
हिंसा-घूछ उड़ रष्टी मोहन, सूखी क्यारी को भर दो ॥ 


समता, की घोषणा विश्व में, मंद्र मेघ-गर्जन कर दो। 
इरी भरी हो सुटि तुम्हारी, करुणा का कराक्ष झर दो ॥' 


ग्ल ण का 
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सातवा दृश्य 
स्थाव--काचन 
[ मनसा औरं वासुकि ] 


चाघुवि--वहन, अब क्या करना होगा ? तक्षक वंदी हैं । 
उनके साथ मणिमाला भी है| पहले के भयंकर यज्ञ में जो बात 
नहीं होने पाई थी, वही इस वार अनायास हो गई। अपनी मूखेता 
से आज नागराज स्यं पूणीहुति बनने गए । 
मनसा--भाई, सुझसे क्या कहते दो ! क्या में उस उत्तेजन 
की एक सामग्री नहीं हूँ ९ हाय हाय ! मैंने ही तो इस नाग जाति 
.को भड़काया या। आज देख रहे हो, यहाँ कितने घायल पड़े हैं ! 
जाति के अवशिष्ट थोड़े से लोगों में भी कितने ही वेकाम हो गए, 
अर छितने ही जलाए गए । जान पड़ता दै कि इस जाति के 
“लिये प्रलय समीप हवै । इस परिणाम का उत्तरदायित्व मुझ पर है । 
“हा, मैंने यह क्या रिया ! [ 
कुछ नागों का प्रवेद ] 


नाग--नाग-माता ! आपकी कृपा और सेवा-शुश्रपा से अब 
“हम लोग इस योग्य हो गए हें ` क्वि फिर युद्ध कर सकें । आज्ञा 
-दीजिए, अब हम जोग क्या झरें। सुना दै, नागराज वंदी दो 
-गए हैं। पहले उनका उद्धार करना चादिए। 
मनसा--वत्सगण, अन और जन-च्तय कराने की आवश्यकता 
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तीसरा भंक-सातवाँ द्व १०९: 


नहीं है । वंदी तक्षक को जनमेजय कमी का जला देता; किंतु सुना 
है, उसकी रानी का पता नहीं है; इसलिये अभी कुछ नहीं हुआ । 

नाग--तो क्या नाग-राज जलाए जायें, और हम लोग: 
यहाँ पड़े पड़े आनंद करें ! धिक्कार है इस जाति पर ! 

—चस्स, उत्तेजित न ददो । 

वासुकि--नहीं मनसा, अव मत रोको । अब इस भ गृह 
` को बचा रखने से क्या लाभ ? इसे गिर जाने दो । - दो चार हूँ 
वृक्षों पर इतनी ममता क्यों ? इन्हें सूख जाने दो । जब हरा भरा 
कानन जल गया, तब इन्हें भी जल जाने दो। चलो वीरो, जो 
लोग युद्ध के योग्य हैं, वे सत्र एक बार निवोणोन्मुख दोप की माँति 
जल इठें। यदि औरों को न जला सकेंगे, तो खयं ही जल. 
जायँगे । सारी कथा ही सम्राप्त दो जायगी । 

नाग--हम प्रस्तुत हैं । 

बाछुकि-तो फिर चलो । 

. सनसा--क्यों भाई, क्या तुप्र मेरी बात न सुनोगे ९ 
, वाणुकि-वहन, तुम्हारी बात सुनने के कारण ही आज 

तक यह सब हुआ । अव तुम्दारे हृदय में ख्री-सुलभ करुणा का 
- इद्रेक हुआ है; इसी लिये तुम मुझे दूसरी ओर फेरना चाहती 
हो। यंही तो ख्ियों की वात है। एक भयानक कररता को 
ठोकर मारकर जगा चुकी हो; और अब फिर उसे थपकी देकर 
सुला देना चाइती हो ! पर अब यहद बात नहीं होने की । मरण 
के डर से मैं कलंकित जीवन बचाने का दुस्साहस न करूँगा । 

मनसा--भाई, तुम्हारी मनसा तुमसे क्षमा चाहती है ।. 
जाति-माशऽकसमे0 करा पकलंक उसके वसर परु मः लीगने" (३३०७ 


१३१० जनमेजय का नाग-यज्ञ 


वासुकि--अब कोई उपय नहीं है । 

मनसा--( कुछ सोचकर ) अच्छा, तुम अवरिष्ट सैनिकों को 
साथ लेकर चलो। में भी चलती हूँ । यदि संधि फरा सकी, 
तब तो ठीक ही है; नहीं तो हम सब लोग जल मरेंगे । 

बासुकि--( दँसकर ) अभी इतनी आशा हूँ ९ 

मनसा--एक वार आयो के महर्षि बादरायण के पास 
जाउँगी । सुना है, उनकी सद्दिमा अपूब दै । सम्भव है, उनसे 
मिलकर कुछ काम कर रूकूँ । 

नाग--अच्छी बात है । एक बार और चेष्टा कर देखिए । 
हम लोग पूरणीहुति के लिये प्रस्तुत होकर चलते हैं । किंतु स्मरण 
रहे, जिस स्वतंत्रता के लिये इतना रक्त बढाया गया है, वह 
खतंत्रता हाथ से जाने न पावे । 

सनसा--विश्वास रखो, मनसा कमी अपमान-जनक संधि 
का प्रस्ताव न करेगी । नाग-बालो को भी मरना आता है । मुझे 
एक बार व्यास के आश्रम तक पहुँच जाने दो। जब तक में न 
आ जाउँ, तब तक तुम लोग साहस का कोई कारय न कर बैठना । 

सब नाग--जय, नाग-माता छो जय ! 


> 
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झाठवां दृश्य 
स्थान--यज्ञ-ज्ाला 
[ बंदी तक्षक, मणिमाळा, जनमेजय, शौनक, उत्तंक, 
. सोमभवा, चंड भार्गव, दामिणी आदि ] 

जनसेजय--इतनी नम्नता और झाज्ञा-पालन का यह परि- 
णाम ! इतनी प्रतिहिंसा ! प्रझुत्न का इतना लोभ! घन्य है 
भूसुरो, तुमने अच्छा प्रतिशोध लिया । 

न्राहण्‌-राजञन्‌, लोभ और हठ से जो घम आचरित 
डोता है, उसका ऐसा दी परिणाम हुआ फरता है । इसमें इंद्र ने 
बाधा डाली है । 

जनमेजय-चुप रहो। तुम्हें लज्जा नहीं आती! ब्राह्मण हो ऋर 
ऐसा गित काय | सिलकर सह्दिषी को दूषित बनाना ! उले छिपा 
देना | ये सब मुझे; लज्ञित करने के उपाय हैं। में अवश्य 
इसका प्रतिशोध लूँगा । क्रोध से मेरा हृदय जल रदा है। इसो 
अनल-कुंड.में तुम सव की आहुति होगी ! 

सोम्रश्रवा-राजन्‌, सुबुद्धि खे सहायता लो। प्रम न 
यनो । हो सकता दै कि पद-च्युत काश्यप का इसमें कुछ हाथ दो; 
किंतु समस्त ब्राह्मणों को क्‍यों इसमें मिलाते दो ९ 

जनमेजय--तुम लोगों को इसका प्रतिफल भोगना होगा। 
यह क्षात्र रक उबल रहा है। उपयुक्त दंड तो यही है कि तुम 


सब को, इस्री गुज्ञकंड में जला के, जल नही, में तुम लोगों क 


११२ जनमेजय का नाग-पक्ष 


दूसरा दंड देता हूँ । जाओ, तुम लोग मेरा देश छोड़कर चले 
जाओ । आज से कोई क्षत्रिय अश्वमेध आदि यज्ञ नहीं करेगा; 
तुम खरीखे पुरो्दितों की अब इस देश में आवश्यकता नहीं। 
जाओ, तुम सब निर्वासित दो । 

सोमश्रवा--अच्छी बात है; तो जाता हूँ राजन्‌ ! 

जनमेजय--हाँ हाँ ! जाना दी पड़ेगा । सब को निकल जाना 
पड़ेगा । परन्तु उत्तंक ! तुम्हारा एक काम अवशिष्ट है । 

उत्तेंक--वह क्या ? 

जनमेजय--स्मरण है, किसने मुझे! इस काय्यं के लिये उत्ते 
जित किया था ९ 

उत्तंक--मैंने । । 

। जनमेजय--उस दिन हमने कहा था कि “अश्वमेघ पीछे 
होगा, पहले नागयज्ञ होगा” । सम्भव है कि उस समय वह केवल 
एक स घारण सी बात रद्दी हो । परन्तु आज वही काम दोगा । 

उत्तंक--राजन्‌ बह तो दो चुका है। तच्ञरिला-विजय में 
कितने ही नाग जलाए जा चुके हैं । 
जनभेजय--परन्तु दवन-छुएड में नहीं ! अश्वमेध की 
विधि चाहे जिसकी कद्दी हो, नागयज्ञ आज सचमुच होगा; और 
चह भी मेरी बनाई हुई विधि से । सोमभवा से पूछो कि वे इसके 
आचाय्यं होंगे या नहीं । 
सोमभ्रवा--जब सब ब्राह्मण निवासित हैं, तब भें ही क्यों 
यहाँ रहुँगा ! और राख फे विरुद्ध कोई नया नियम बनाने की 
सुममें सामथ्ये भी नहीं दै। नरथलि का यह घातक काय्यं मुझ से 
न्न्द्दो सकेगा, t eGangotri. i Mishra Collection, Varanasi ; 
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उत्तंक--सोमभ्रमा, बलि तो सभी घातक हैं । 

जनमेजय--तक्तक ने आज तक इस राजकुल के साथ 
जितने दुन्यबहार किए हैं, इनका स्मरण होगा मन्त्र; और उसके 
सामने उसके कुटुम्ब की आहुतियाँ होंगी । 

उत्तक--ओऔर पूर्णोहुति में तक्षक । 

जनमेजय--ठीक है, ब्रह्मचारी । 

शीला--बद्दन मणिमाला, में तुम्हारे साथ हूँ । यदि तुम्हें 
जलाबेंगे, तो में मी तुम्हारे साथ जदूँँगी + 

सोमश्रवा--अच्छा होगा । जाण निवोसित और ब्राह्मणी 
की आहुति ! सम्राद्‌ ! विचार से काम कीजिए । ऐसा न हो कि 
दण्डनीय के साथ निरपराघ भी पिस जायें । 

जनमेजय--उत्तंक, कुछ मत सुनो ! घृत डालकर नह्नि 
प्रज्वलित करो । ( अचुचरों से ) एक एक कर के नागों को इसी में 
डालो । आज सें क्षत्रियों के उपयुक्त ऐसा यज्ञ करूगा, जैसा आज 
तक किसी ने न किया दोगा और न कोई कर सकेगा । इस्र नाग- 
यज्ञ से अश्वमेधों का अन्त दोगा । विलम्ब न करो । जिसको 


जाना दो, चला जाय । 
[उत्तंळ अग्नि में घी डालता दे। अनुचर नागों को लाकर उस में 


डालते हूँ । कन्दन और हाहाकार होता दे। ] 


_ तच्षक--क्षत्रिय सम्राद्‌ ! करता में तुम किसी से कम 
नहीं दो । 
जनमेजय--यही तो में तुम से कहलाना चाहता था । अब 


तुम्दारी बारी दै । 
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वेद--आयुष्मन्‌ उत्तंक ! 
उत्तंक--गुरुदेव, प्रणाम । 
वेद--उत्तंक, उत्तेजित होकर प्रतिक्रिया करने की भी कोई 
स्रीमा होती है। 
उत्तंक--भगवन्‌ , यह तो भेरा कतव्य है। कृपया इसमें 
बाधा न दीजिए। 
दामिनी--उत्तंक ! हृदय के अतिवाद के वशीभूत होने का 
सुक से बढ़कर और कोई उदाहरण न सिलेगा। तुम कुछ 
मस्तिष्क से कामा लो । 
उत्तक--तुम दामिनी ! मेरी गुरुपल्री ! आश्चय्ये ! 
दामिनी--उत्तंक, में क्षमा चाहती हूँ । आ्य-पुत्र ने मझे 
क्षमा कर दिया है। तुम भी अब पिछली बातें भूल जाओ और 
सुरे क्षमा कर दो । 
उत्तंक-ुरुदेव समर्थ हैं; पर सुर में हृदय है । 
` दामिनी--हृदय दै ! तब तो तुम उसकी दुघलता से और भी. 
अली भाँति परिचित होंगे ! 
उत्तेकसमभ गया! यह मेरा दम्भ था। में भी क्या स्वप्न 
देख रहा या! 
[ बैठ जाता है ] . 
जनमेजय---( अंजुचरों से ) इन अभिनयों से काम न चलेगा। 
जलाओ दुष्ट तक्तक को । 
[ अनुचर तक्षक को जळाना चाहते हैं। इतने में व्यास के साथ 
सरमा, मनसा, माणवक भोर आस्तीक का प्रवेश । ] 
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जनमेजय--भगवन्‌, यह पारीक्षित जनमेजय आपके चरणों 
में प्रणाम करता है । 

आस्तीक--मेरा प्रतिफल ! मेरा न्याय ! 

जनमेजय--तुम कोन हो ९ 

आत्तीक--जिस ब्रद्य-हत्या का प्रायश्चित्त करने के लिये तुसने 
अश्वमेघ किया है, में उसी ब्रह्म-त्या की क्ष॒ति-पूर्त चाहता हूँ। 
मैं उन्हीं जरत्कारु ऋषि का पुत्र हूँ, जिनकी तुमने वाण चलाकर 
इत्या की थी । 

जममेजय--आश्वये !' कुमार ! तुम्दारा सुखमंडल तो बड़ा 
सरल है; फिर भी वह क्या कह रहा है ! में किस लोक में हूँ ! 

व्यास--सम्राट्‌ , तुम्हें न्याय करना होगा। यद बालक अपने 
पिता की हत्या की क्षति-पूर्ति चाहता है । आये न्यायाधिकरण के 
समक्ष यह बालक तुम पर अभियोग न लगाकर केवल क्षति-पूर्ति 
चाहता है। क्या तुम इसे भी अस्वीकृत करोगे ? तब तुम दूसरों 
से केसे क्षति-पू्ति फरा सकोगे ? स्पष्ट बतलाओ, क्या तुम न्याय 
करोगे ९ 

जनमेजय--सुमे स्वीकार है भगवन्‌ ! आस्तीक, तुम क्या 


चाहते हो ? क्या मैं अपना रक्त तुम्हें दूँ ९ 


आस्तीक--नहीं, मुझे दो जातियों में शांति चाहिए । सम्राट्‌, 
शांति की घोषणा करके बंदी नाग-राज को छोड़ दीजिए । यही 
मेरे लिये यथेष्ट प्रतिफल होगा । 


जनमेजय--( सिर झुकाकर ) अच्छी बात है; वद्दी हो। छोड़ 
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व्यासं-घन्य दै क्षमाशील ब्रह्म-वीयं! ऋषिङुमार, तुम्हारे 


पिता को घन्य है ! 
[ लोग तक्षक को छोड़ देते हें । वाछुकि से सरमा का मिलन । ] 


सरमा--महाराज, मेरा भी एक विचार है। आप उसका 
न्याय कीजिए । 

जनमेजय-- कोन ? यादवी सरमा ! 

सरला--हाँ, में ही हूँ सम्राद ! 

जनमेजय--तुम्हारे लड़के को मेरे भाइयों ने पीटा था? तुम 
कया चाहती हो ? | 

सरमा--जब आप स्वीकार करते हैं, तब सुरे कुछ न चाहिए। 
आये सञ्नादू ! मुझे केवल एक वस्तु दीजिए; और परिवतेन में 
मुझसे कुछ लीजिए भी । 

जनमेजय--क्या प्रतिदान ! 

सरमा--हाँ, सम्राट ! 

जनमेजय--वह क्या ? 

सरमा--इस नाग-चाला मणिमाला को आप आपनी वधू 
बनाइए । 

[ जनमेजय सिर नीचा कर लेता है ] 

व्यास--किंतु सरमा, यह तुमं अनधिकार चचो करती हो । 

पहले वपुष्टमा को बुलाओ; चे स्वीकृति दें । 2 


सरमा--यही दो । 
[ जाकर वपुष्टमा को ले आतो है ] 


वपुष्टमा--यआय-पुत्र की जय हो ! 
जनमेजय--षड्यंत्र ! यह कभी न दोगा ! मलमा घरषिता खी 


हो कोन श हण करेगा ! ४ 
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व्यास--सम्राट्‌ , तुस्हीं करोगे ! जब पुरुषों ने ख़्ियों की रक्षा 
का भार लिया है, और उनको केवल अपमी सीमा में स्वतंत्रता 
सिली है, तब यदि उनकी अरक्षित.अवस्था में उन पर अत्याचार 
होगा, तो उसका अपराध उनके रक्षकों के सिर होगा। क्या अबला 
होने के कारण यद्दी सब ओर से अपराधिनी है ? नहीं, में कहद 
सकता हूँ कि यद्द पवित्र हैः कमलबन से निकले इए प्रभात 
के मलय-पचन की समान शुद्ध है। इसे स्वीकार करना दोगा । 
वपुष्टमा, आगे बढ़ो । 

वपुष्टभा-नाय ! दासी श्रीचरणों की शपथ करके कहती है 
कि यह पवित्र है । 

[ पेर पकड़ती दे ] 
जनमेजय--( ब्यास को ओर देखकर ) उठो महिषी, उठो । 
[ उठाता हं ] 

बपुष्टमा--आर्ये-पुत्र ! सरमा देवी की बात माननी हो पड़ेगी । 
आओ बहन मणिमाला । ; 

सरमा--मणिमाला, तु+ सौभाग्यवती हो । इस अवर 
पर तुम्हीं ग्रेमश्वंखला बनकर इन दोनों कद्ध जातियों को प्रेम-सूत्र 
में बॉक दो । 

शीला-प्रहन मणि ! आज मेरो बह भविष्यदू-नाणी सफल 
हुई । भला कौन जानता था कि तपोवन में अंकुरित, केवल एक 
दृष्टि में बित तथा पवित क्षुद्र प्रेमांकर एक दिन इतना 
महान्‌ फल देगा ! 
[ठल ससा के ड इंका: सक करके, जतसेजञग् को ५ पहनना उके] 
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वपुष्टमा--यह सिसेल कुसुम तुम्हारे समस्त संताप का. 

दरण करके मस्तक को शीतल कर | 
[ सागिमाळा ळज्जित होता है ] 

__ सनसा--आय सञ्राट्‌! इस जातिं की महत्ता देखकर मैं सुर्ध 
हो गई हूँ । मेरा समस्त विद्वेष तिरोहित हो गया । मैं चाहती हूँ, 
आज से नाग जाति विट्टेष भूलकर आयों से मित्र आव का व्यद- 
दार करे; और आंगण भी उन्हें अनार्य और अपने से बहुत 
दूर न मानें। मैं आस्तीक के नाम पर प्रतिज्ञा करती हूँ कि 
आज से कोई नाग कभी आयों के प्रति विद्रोह का आचरण न 
करेया । 

व्यास्र--जव राजन्छुल ही संबंध-सूत्र में बैध गया, तब 
भिन्नता कैसी ! इख प्रचंड बीर जाति के क्षत्रिय होने में क्या 
संदेह हे! | 

जनमेंजय--ऐसा ही होगा । 

सब--जय, नाग-माता की जय ! 

च्याए-अ्रह्-मंडल्ली, तुम भी पुरानी बातों कां विस्मृत करके 
अपले ख को क्षमा करो ! 

जनमेजय--भगवन्‌ ! मे 
गज न्‌ भेरा अपराध क्या है, यह तो मुझे 

च्यास--इस षड्यंत्र का सूल काश्यप उपयुक्त दंड 
युका । यज्ञ-शाला के विएव में से भागते समय किसी नाग ने 
उसको हत्या कर डाली । सम्नाद्‌ , इस ब्राह्मणों ने तुम्हारा कोई 
अपराध नहीं किया है। इनकी क्षमा शीलता तो देखो ! तुमने अका- 
रण इन्हें निवोसन की आज्ञा दी; पर फिर भी इन्होंने शाप तक न 
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दिया। धन्य है ! क्षमाधन, त्यागी और तपस्वी ब्राह्मणो, तुम लोग 
घन्य हो ! तुमने त्राझणत्व का बहुत ही सुंदर उदाहरण दिखला- 
या ह्वै । 


लोग मुझे क्षमा कीजिए । । 
शौनक--सम्राद्‌ , तुस सदेव क्षम्य हो; क्योंकि तुम्हारे 
सुशासन सरे हम आरण्यक लोग शांतिपूरवंक अपना स्वाध्याय करते 
है । क्या तुम्हारा एक भी अपराध हम सहन नहीं कर सकते ? 
सहनशील होना ही तो तपोधन ओर उत्तम ब्राह्मण का लक्षण 
है । किन्तु मानया; व्यासदेव, तुम्दारी ज्ञान गरिमा को, तुम्दारी 
त्ति को, तुम्हारी शांति को मार्नूगा । आज तक अवश्य कुछ 
` ज्राह्मण तुम्दें दूसरी दृष्टि से देखते थे; किंतु नहीं, तुम सवथा 
स्तुत्य और वंदनीय हो । तुम्दारा अगाध पांडित्य ब्राह्मणत्व के 
योग्य ही दै । तुम धन्य दो ! 
व्यास--सम्राद्‌ , तुमने मुझसे एक दिन पूछा था कि क्या 
अविष्य है । देखा नियति का चक्र ! यदद ब्रह्म-चक् आप ही अपना 
कार्य करता रहता है। मैंने तुम्हें वजन किया था; कहा था कि यज्ञ 
में विन्न होगा। फिर भी तुमने यज्ञ किया ही। किंतु जानते हो, यह 
मानवता के साथ ही साथ घमे का भी क्रम-विकास है । यज्ञां का 
कार्ये हो चुका। बालक सृष्टि खेल कर चुकी। अब परिवतेन के लिये 
यह कांड उपस्थित हुआ है। अब सृष्टि को धम-कायों में विडंबना 
की आवश्यकता नहीं । सरखती और यमुना के तट पर शुद्ध 
ओर समीप ले जानेवाले उपनिषद ओर आरण्यक-संवाद हो रहे 


हैं । इन्हीं महात्मा ब्राह्मणों की विशुद्ध ज्ञान-धारा से यह पृथ्वी 
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अनंत काल तक सिंचित होगी; लोगों को परमात्मा की उपलब्धि 
होगी; लेक में कल्याण और शांति का प्रचार होगा । सत्र लोग 
सुखपूर्वक रहेंगे । 
सब--भगवान्‌ की घाणी सत्य हो । 
व्याल--विश्वात्मा का उत्थान हो । प्रत्येक हृततत्री में पवित्र 
'युण्य के साम-गान की मीड़ें' लहरा उठें। 
[नेपथ्य में गान ] 
जय हो उसकी, जिसने अपना विश्व-रूप-विस्तार किया । 
- आकर्षण का प्रेम-चाम से सब में सरळ प्रचार किया ॥ 
-जछ, थळ, नभ का कुहु बन गया जो अपनी ही कीडा से । 
प्रेमानंद-पूणे गोलक को निराधार आधार दिया ॥ 
"इम सब में जो खेछ कर रहदा शति सुंदर परछाई सा ! 
आप छिप गया आकर इसमें, फिर हमको आकार दिया ॥ 
-पूर्णानुभव कराता है जो 'अहमिति” से निज खत्ता का । 
“तू मैं ही हूँ" इस चेतन का प्रणव-मध्य- गुंजार किया ॥ 
[ यवनिका-पतन] | 
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साहित्य रल्र-माला को पहली पुस्तकं 
साहित्यालोचन ` 
लेखक--भ्रीयुक्त बा० श्यामसुन्द्रदास जी बी० पु० 


यहद साहित्य की आलोचना से संबंध रखनेचाला ग्रन्थ है | 
आजकल दिनो दिन्न हिन्दी साहित्य के प्रेमियों कीभी संख्या 
बढ़ रही है और उसके सेवियो की भी | यहद ग्रन्थ दोनों दी 


` प्रकार के सञ्जनों के लिये बहुत काम का है । जिनको साहित्य 


से कुछ भी अनुराग है, अथवा जो खादित्य से किसी प्रकार 
का संबंध रखते हैं, उनके लिये इल ग्रन्थ में जानने, समभने 
झर मनन करने योग्य अनेकानेक वाते भरी पड़ी हैं । जो लोग 
साहित्य की प्रगति में किसी प्रकार की खद्दायता देते हैं, 
उनको यह अन्थ काय्यै करने का एक नया मार्ग दिखलाता है; 
और जो लोग खादित्य का अध्यश्रन करते है, उन्हें अध्ययन 
करने का एक नया प्रकार बतलात है । । 

इस ग्न्थ में (१) कला का विवेचन, (२) काव्य का 
विवेचन, ( ३ ) साहित्य का विवेचन, ( ४ ) कविता का बिवे- 
चन, (५ ) गद्य काव्य का विवेचन, ( ६) दृश्य काव्य का 
विकास, (७) दृश्य काव्य का विवेचन, ( ८) रख का विचे- 
चन, ( 8.) शैली का विवेचन और (१०) साहित्य की आलो- 
चना ये दस अध्याय हैं। इनमें से प्रत्येक अध्याय में अपने 
आपने विषय की साहित्यिक, ऐतिहासिक, विश्लेषणात्क 
धोर आलोचनात्मक मोमांसा इतनी पाणिडत्य-पूणं और साथ 
ही सुबोध तथा सरल है कि साधारण पाठक भी उसे बहुत 
सह्दजञ में इद्यंगम कर सकते हैं। इसके अध्ययन से आपके 
साहित्यिक ज्ञान में बहुत कुछ बुद्धि होगी ओर आप इस वात 
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अथवा धन लगाया है, चद पूर्ण रूप से सफल अर सार्थक 
हुआ दै। सारा ग्रन्थ गूढ़ विचारों से परिपूर्ण है ओर कहां 
कोई अनावश्यक अथवा निरथंक बात नहीं आने पाई दै। 
प्रत्येक सादित्य-रेमी को इस ग्रन्थ का एक नहीं अनेक बार. 
अ्रवश्य ही और बहुत ध्यांन-पूर्वक अध्ययन करना चादि ।' 
राय बहादुर पं० गोरीशंकर चीरा चन्द ओभः, आयुक्त" ` 
पं० भधर पाठक, श्रीयुक्त मेदता छुज्ञाराम शर्मा आदि अनेक 
राददित्य-्म्मशौ ने सचमुच इस अम्य को रल बतलाया 
, है; और श्रीयुक्त पं० मददाबीरमरसाद जी द्विवेदी, बा० पुरुषो - 
सतमदास टंडन, वा० कांशीप्रलाद जायलबाल चैरिस्टर, 
राय वहादुर' बा० हीरालाल यो० ए०, पं० श्यामबिद्दारी 
मिश्र एम० प०, पं० कामताप्रसाद शुरु आदिं सभी विद्वानों 
.. ने इंस ग्रन्य की झुक्त-कएठ से प्रशंखा क है। प्रायः सभी 
- ' सज्ञनो ने इस ग्रंथ को एक खर से उच्च कोटि का, अभूत" 
पू, -निताग्त उपयोगी और परम उपादेय बतलाया है; 
ओर माना है कि यदद भन्थंड़े दी परिश्रस से, बहुत ही छान 
बोन और खोज करके ओर वहुत दी चिद्वत्तापूर्यक लिला 
गया है। रूव लोगों का यह भी मत दे कि यहद अन्थ अपने 
विषय का पहला और अनूठा है और इससे दिन्दी खाहित्य.में 
एक अमूल्य और झतुलनीय दूदि हुई है। | 
पृष्ठ संख्या लगभग ४०० के और कांगज तथा छुपाई बहुत 
ही उत्कृष्ट दै। बहुत बढ़िया पएटीक कागज पर छुपे हुए जिलदू- 
दार संस्करण का मूल्य ३) और साधारण संस्करण का २) है। 


रामचन्द्र वम्सा, 
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